विश्यकाल के संडकारम : परिचय श्र 


४. माधव विनोद ताटक' (१७४२ ई०) 

५. दम स्कघ माषा 

६. भुव विनोद 

७ 'राम कलाधर 

5. वाल्मीकि रामायण 

६. भ्रध्यात्म्य रामायण 

१०. भ्रयोध्या कांड 

११. सु दर कांड 

सोमनाथ ने गोपाल की तरह कोई भूमिका नहीं बाँधी है। ध्रुव के बंश- 
परिचय से कथा प्रारम्भ हुई है। विविध छंदों में कथा कह्ी गयी है जो श्रध्यायों में 
विभाजित नहीं है | भ्रादि में स्तुति और भ्रंत में फलशभ्ुति है । 

(६) श्र बलीला (सुदरदास)---इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी 
सभा को खोज में उपलब्ध हुई है । इसकी रचना १८४४ई० में हुई ।* इन्होंने भपना 
परिचय स्वयं दिया है । जीविका से ये वेद्य और जाति से विप्र थे। ये करहला ग्राम 
के निवासी थे जो मथुरा से सात कोस पर छातई परगना और सोहार थाना में 
भ्वस्थित था। 

इनकी एक प्रन्य पुस्तक 'उषा लीला है जिसका यवथास्थान विवेचन किया 
गया है । 

'थ्रुव लीला' में विविध छदों में प्रुव की प्रचलित कथा कही गयी है। कथा 
भ्रध्यायों में विभाजित नहीं है कितु बीच-बीच में वर्शान-सकेत दिये गये हैं। श्रादि में 
बंदना और अंत में फल-वर्णम है। 
भरथरी-सम्बंधी खंडकाव्य 

भरथरी चरित्र (गोपाल)--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिशणी सभा 
में सुरक्षित है जिसका लिपिकाल १८३७ ई० है, रचनाकाल इसमें नहीं दिया हुआ 
है । राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान”, जोधपुर में भी सत्रहवीं शती ईस्बी की एक 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पु० २८४ 
२. मभिश्रबंधु विनोद, पृ० ६४८ 
३. खोज विवरण, सभा, १९२६-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ३११८ ए 
४. संवत उनइस से अरु एक । महीना भादों कृष्णा विवेक || 

विधि है तीज कहाँ मैं गाई । सुंदर ध्रुवलीला रखि पाई॥। 
“खोज विवरण, सभा, १६२६-३१, द्वितीय परिश्षिष्ट, संद्या ३१४ ए 
४५. सुंदर बेशद्य विप्र तन पाई। प्राम करहला वास सुहाई।!। 


ता ६७ 
मथुरा से स्वात कोस छातई । परगना थाता सोहार कहई॥ 


ब्यम्नहुकमयादक: 


५ 


» पुस्तक संख्या २६८२ । १६११ 
७. शाजस्थादी इंब्तनिल्चित अंग्र घूड़ी, आग 2, प्रंथांक ४३०$ (४) 


३१२ हिन्दो के सम्यक्ालीन संडकारओं 


हस्तलिखित प्रति संग्रहीत है । रघनाकाल इसमें भी नहीं दिया हुआ है। ग्रोपाल का 
रचना-काल १६०० ई० के भ्रासपास है, यह पहले दिलाया जा चुका है ! 

सभा की प्रति में ११४ छंद हैं झौर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठात वाली 
प्रति में १०५ छंद । दोहा भौर चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। कथा सर्गीकृत 
नहीं है। भादि में स्तुति भौर अंत में ईश्व-महिमा-वर्शत है। कथा इस तरह है: 
राजा ऋषभदेव का मन जब संसार से ऊब गया तो वे अपने पुत्र को राज्य देकर 
वन की भोर चल दिये ! वन में चलते हुए उन्होंने एक सिह--शिशु को प्यास से 
मरते देखा । सिहनी पानी की खोज में तीन दिनों से भटकती रही झ्ौर जब पानी 
नहीं मिला तों उसे पाने के प्रयास में मर गयी । राजा को सिहशावक को बचाने की 
चिता हो गयी । उन्होंने उसे उठा लिया और वहाँ ले गये जहाँ बकरियों का भुड चर 
रहा था। दूध पान कराकर ऋषमदेव ने उसे बचाया । उस दिन से वह सिंह उनके 
साथ रहने लगा। खाते-पीते, सोते-जागते, दोनों साथ रहने लगे। एक दिन सिंह 
प्रवानक लुप्त हो गया । राजा उसे न पाकर विकल हो गये । कितू शीघ्र ही उन्हें 
मालूम हो गया कि वह साधारण घिह नहीं बल्कि जड़भरथ था जो प्रपती पूर्व योति 
में भ्राह्मरा था । उन्हें उसके सिह-योनि में भ्राने का कारण भी ज्ञात हुआ भौर तब 
उनका मोह छूट गया । 
न रसी मेहता-सम्बंधी खंडकाव्य 

इस प्रसंग में मीरा के नाम पर प्रचलित 'नरसी मेहता माहेरो' उल्लेख्य है। 
पुस्तक में स्थान-स्थान पर 'मीरा दास' शब्द झ्राया है जिसके ग्राधार पर यह पुस्तक 
मीरा-कृत मानी जाती है।' इसके प्रतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा झ्राधार नहीं मिलता 
जिससे यह पुस्तक मीरा-रचित मानी जाय । यही कारण है कि श्रनेक विद्वानों ने 
स्पष्टतः कहा है कि यह मीरा की रचना नहीं है। साधारण से साधारण व्यक्ति 
की भी भाषा पर उसकी छाप लगी होती है । किसी भी दो व्यक्ति की भाषा की 
तुलना कर देखने पर उसमें एक सूक्ष्म कितु प्रत्यक्ष अंतर विद्यमान मिलता है । भौर, 
सर्ध रचनाकारों की तो कोई बात ही नहीं है | मीरा के प्रामारि[क पदों की भाषा 
झभोर नरत्ती मेहता माहेरो' की भाषा देखते ही मालूम हो जाता है कि दोनों में दूर 
का भी सम्बंध नहीं है। विद्वानों ने यह भ्रनुमानव भिड़ाया है कि मीरा के बालपन की 
रचना होने के कारण इसकी भाषा पदावली की भाषा के समान उत्कृष्ट नहीं है। 
किसी रचनाकार की रचनाश्रों में भाषा का जो विकास-क्रम होता है उसमें एक 
वारतम्य तो रहता ही है, भाषोत्कषं की दृष्टि से अंतर होने पर भौ एक रचनाकार 


१. बचन विप्रझानंद उरधर के गावत मीरा दास रे॥१५॥ 
-नरसी मेहता माहेरो, ततीय- विश्राम 
२. मीरा बाई के रचे पाँच पंथ और कुछ फूटकर पद बताये जाते हैं । ग्रंथों के नाम 
ये हैं--गीत भोविद की टीका, नरसी जी रो माहेरो, सत्यभामा जो न 
रसरा्‌ , राग सोरठ झभौर राग गोविंद । ये सभी ग्रंथ हमारे देखने में प्राये हैं। 
इनमें एक भी मी राबाई का हक झा प्रतीत नहीं होता । 
“राजस्थानी भाषा झैर साहित्य, मोतीसाल, भेनारिया, पुृ० ११७ 


की यो रचनाभों में भाषा के कुछ ऐसे भव्याल्येय लक्षण विद्यमान रहते हैं. जिनसे 
उनके रचयिता की उग्भिन्‍नता भ्रक्षण्ण रहती है। भतएव यह भी कोई तक नहीं है कि 
नरसी मेहता माहेरो' मौरा के बालपन की रचना है। दोनों का भाषायत भंतर दोनों 
के कर्ता की भिन्‍नता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसके भ्रतिरिक्त 'भाहेरो' में 
मीरादास' शब्द आया है। यह छाप मीरा की बहुत कम कविताधों में है भौर उत्त 
कविता्नों की प्रामारिकता भी संदिग्ध ही बनी हुई है। कहीं-कहीं पर 'दास' के 
बदले 'दासि' कर दिया गया है ! प्रतिलिपिकार ने यही सोचकर ऐसा किया होगा 
कि इससे मात्रा-भंग भी नहीं हुआ भौर धुद्ध भी हो गया, कितु सत्य तो बहू है कि 
भमाहेरो' मीराबाई की नहीं, किसी इतर कवि की कृति है। भस्तु ! 

इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा, वाराशासी में' और 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में सुरक्षित है। सभा वाली प्रति का लिपिकाल 
१८४० ई० है। सम्मेलन की प्रति में लिपिकाल नहीं दिया हुप्ा है । 

इसमें सोरठा, दोहा श्रौर चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है तथा पभ्राठ 
विश्व।मों में कथा को विभकत किया गया है। प्रथम भ्रौर द्वितीय में क्रमशः २४ तर्था 
५१ छंद हैं। इन दो विश्वामों में गुर, गणपति, गोविद, शारदा, झादि की बंदना की 
गयी है झौर नरसी, श्रीरंग, श्रादि का वृत्तांत दिया गया है। तृतीय विश्वाम में ६८ 
छंद हैं भौर विप्र-गृह-गमन वर्णित है। चतुर्थ में २७ छंद भौर भोजन विधि का 
वर्णुन, पंचम में ११ छंद भ्रोर शयन सम्वाद, षष्ठ में ३० छंद और प्रभु-भागमन, 
सप्तम में ३५ छंद ग्रौर मंडपोत्सव तथा भ्रष्टम में ४४ छंद श्र प्रभु---गमन वणित 
है । इस तरह २६९० छंदों में सम्पूर्ण कथा कही गयी है । भक्ति-सम्बंधी रचना होने 
पर भी पुस्तकात में परंपरागत पुस्तक का महात्म्य वरशित नहीं है। 

इसी नाम से रतनों खाती एवं बंसत की रचनाएं उपलब्ध हुई हैं कितु 
उनकी वस्तु और झ्राकार-प्रकार इससे भिन्‍न है । 


(२) वीरता मूलक खंडकाव्य 
(क) पौराणिक 
(१) महाभारत अकव्यहु (सबलसिह )--इस पुस्तक की एक हस्तलिखित 
प्रति बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना में सुरक्षित है। ग्रंथ में रचनाकाल शभ्रौर लिपि- 
काल नहीं दिया हुआ है । लिपि कथी है। परिषद्‌ के खोज विवरण में इस पुस्तक 
को बुहत्‌ ग्रथ का खंड कहा गया है जो ठीक नहीं है। प॒स्तक के अंत में इसका 
महात्म्य वशित है, जिससे इसकी पूर्णाता सिद्ध होती है। शिवर्सिह सेंगर* श्रौर 


१. पुस्तक संख्या १६०३।६२३४ 

२. वेष्टन संख्या १४५५ 

३. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तुत्तीय भाग, पु० १७६ 

४. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण, तीसरा खंड, वि० रा० भा० परिषद्‌, 
पटना, ग्रंथ संख्या १३४ की टिप्पी 

५, शिवाप्िह सरोज, प० ४५६ 


११४ हिन्दी के मध्यकालीन ल॑ उकाओओं 


उनके भनुकररा पर ग्रियर्सन' ने सबलसिह का जन्म १६७० ई० माना है। यह भत 
हकदम अंत है; क्योंकि इन्होंने महाभारत के विविध पर्वों के भनुवाद भिन्‍्ल-शभिन्‍न 
समय में किये हैं भौर भ्रधिकांश का लेखन-काल भी दिया है जिसमें भीदुम पर्व का 
लेखन-कांख १६६१ ई० है ।* प्रतएव इनका जन्म १६६१ ई० के बहुत पूर्व ही हुआा 
होगा । हन्होंने रचनाप्रों में भ्रौरंगजेब तथा उसके एक दरबारी मित्रसेन का बार-बार 
उल्लेख किया है। भौरंगजेब का शासनकाल १६५९ ई०--१७०७ ई० है, भ्रतः यही 
समय संबर्लासह का रचनाकाल है। श्री रामनरेश जिपाडी ने इनका जन्म १६४३ 
ई० के श्रासपास भोर मृत्यु १७३५ ई० के लगभग माना है जो सत्य के समीप है ।* 

ये इटावा के निकट किसी गाँव के चौहान क्षत्रिय थे | इन्होंने महामारत के 
झनेक पतों के भाषांतर के साथ निम्नांकित पुस्तकों की रचना की--- 

१. रूप विलास पिंगल 

२. षट्‌ ऋतु बरवे 

३. भाषा ऋतृपसंहार 

४. भागवत दशम (१६७० ई०)* 

दोहे भ्रौर चौपाइयों में पभ्रभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह-भेदन की कथा कही गयी है। 
कथा को सर्गों में विभकक्‍त नहीं किया गया है। प्रादि में स्तुति नहीं है, श्रंत में फल 
वर्णन है, कथा इस तरह है; भ्रद्धंरात्रि में चक्रव्यूह का निर्माण हुआ जिसका मर्म 
कोई न जान पाया । उसके सात द्वारों पर जयद्रथ, कर्ण, कृपाचारय, भ्रश्वत्थामा आदि 
वीर रक्षक रूप में नियुक्त हुए। व्यूह को इस तरह दृढ़ कर दुर्योधन ने एक दूत 
धर्मराज के पास भेजा | दूत ने धर्मराज को व्यूह-निर्माण की सूचना दी और कहा 
कि भ्गर लड़ना हो तो उसके लिये तंयार हो जाइये भ्रौर नही तो हार कर घर बैठ 
जाइये । दूत को विदा कर धमंराज ने भ्रपन पक्ष के वीरों को बुलाया और व्यूह-भेदन 
के विषय में परामर्श करने लगे। सभी वीरों ने कहा कि चत्रव्यूह तो न कभी भ्राँख 
से देखा झौर न उसके विषय में कभी कान से सुना । इस पर सहदेव ने कहा कि 
घचकव्यूह का भेद तो सिफ द्रोण, कृपाचाये श्लौर भ्रजु न ही जानते हैं, इसके भ्रतिरिक्‍्त 
चोथा कोई नहीं जानता है | धर्म राज यह सुनकर बहुत उदास हुए । 

« इसी समय सभा में भ्रभिभन्‍्यु पहुँचा शोर उसने हाथ जोड़कर उदासी का 
कारण पूछा । धर्मंराज ने कहा कि गुरु द्रोण ने व्यूह की रचना की है। कृष्णा धभौर 
पार्थ तो हैं नहीं, उसको तोड़े कौन । यह सुनकर भ्रभिमन्यु ने कहा कि सोच करने की 
बात नहीं है, मैं तो व्यूह को तोड़ना जानता हूँ, लेकिन केवल छह द्वारों का तो तोड़ना 
मुझे मालूम है, सातवें का नहीं। धर्मराज को यह जान कर प्राइचये हुआ । उन्होंने 
पूछा कि तुमने व्यूह-मेदन करता कब भौर कंसे सीखा । प्रेमिमन्यु ने बताथा कि 
१. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियसंन), भ्रनु० किशोरीलाल गुप्त, 
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२. खोज विवरण, समा, १६२२-२५, प्रथम परिशिष्ट, संख्या ३६३ 
३. कविता कौमुदी, प्रथम भाग, रमनरेश त्रिपाठी, पृ ० ४३३ 
४. भिश्नबंधु बिनोद, पृ० ४५१ 


अष्िमकाल के संहकाव्य : परिचय श्र 


असव के समय पिता ने माता को प्रसव-कष्ट से बचाने के लिए यह कथा सुनायी थी 
धौर तभी मैंने इसे सीख लिया । प्भिमस्यु ने भपने को व्यह-मेदन में सर्वथा हो समर्थ 
बताया । भीम ने कहा कि छह द्वार तो प्रभिमन्य तोड़ लैया और सातवें का भार मैं 
लेता हूँ उसने कहा कि सातवाँ द्वार तो मैं एक पलमें तोड़ दूंगा श्ौर रु ड-मु डसे युक्त 
भूमि पाठ दूगा | भप्रन्‍्य क्षत्रियों ने व्यूह-भेदन में भ्रपनी भ्समथंता दिखायी । इस १२ 
झभिमन्यू ने कहा कि मैं झागे-झागे चलता हूं, तुम लोग मेरे पीछे-पीछे भाभो । ऐसा 
कहकर वह रथ पर चढ़ गया । सारथी उससे कहने लगा कि भाप तो बालक हैं। 
भाप किस तरह ऐसे भयंकर युद्ध में जायेंगे । प्रभिमन्‍्यु ने उत्तर दिया कि तुम मुझे 
बालक मत जानो और उसने रथ हॉाँक दिया। भीम भादि योदा उसके पीछे-पीदे 
चल पड़े । 
प्रभिमन्यु के द्वार पर पहुंचने पर जयद्रथ ते उसे रोका कितू लड़कर बहू 
झभिमन्यु को न रोक सका । वह भीतर चला गया। यह तो चला गया किंतु उसके 
बाद सेना रूपी समुद्र को जयद्रथ ने बाँध की तरह रोक लिया | भीम ने घुसने का 
प्रथत्त किया लेकिन जयद्रथ ने तीक्षण वाणों से भीम के साथ-साथ सारी सेना कौ 
विकल कर दिया । जब धर्मराज पृर्चर्छा से जागे तब सहदेव ने जयद्रथ के इस पराकर्म 
का रहस्य बताया | उसने कहा कि हम लोगों के वनवास-काल में जयद्रथ एक अर 
भ्रजुन से हार गया था | तब उसने घोर तपस्या करके शंकर से यह वरदान पाया है 
कि पार्थ को छोड़कर प्रन्य चारों भाइयों को वह जीत लेगा । 

उधर अभिमन्यु दूसरे द्वार पर पहुँचा | वहाँ उसे गुरु द्रोण का सामना करवा 

पड़ा, पर ग्रभिमन्यु वहाँ भी न दका श्रौर वह तीसरे द्वार पर पहुँचा जहाँ कर्णा द्वार 
रोके खड़ा था। भ्रभिमन्यू वहाँ भी रोका न जा सका । वह कर्ण को पराग्त कर चौथे 
द्वार पर कृपाचाये से श्राकर भिड़ा । प्रभिमन्यु ने कृपाचायं के रथ, धोड़े भौर सारथी 
का भी संहार कर दिया । कृपाचार्य उसके प्रबल वेग को न रोक सके । पंचम द्वार 
पर भ्रश्वत्थामा था। उसके साथ भरभिमन्यू का भयंकर यूद्ध हुआ कितु भला वह कब 
रुकने वाला या । वह सातवें द्वार तक पहुँच गया पग्रौर कोई उसका भेद ने समझ 
सका ! वहाँ तीस सहस्न छत्र धारण करने वाला दुर्योधन भारी सेना के साथ तैबार 
था । वह मारो-मारों कह कर दौड़ा | शभ्रभिमन्य के रथ पर इस तरह वार्ज़ों की वर्षा 
होने लगी जिस तरह पर्वत पर जल की वर्षा होने लगती है। उसका महारथ बादल 
के समान था झौर उस पर छूटने वाले वाण बू द की तरह थे । घनुष का टंकांर सेव 
गर्जन के समान मालूम पड़ता था और धनष बिजली की छटा दिखा रहा था। इस 
तरह युद्ध करते हुए भ्रभिमन्यु का रथ टूट गया, तब वह प॑ दल ही युद्ध करने खगा 4 
इस पर भी उसने भ्रनेक भूपों को मार गिराया । कृपाचायं और द्रोश्पाजाय ने जब यहु 
झोर सुना तब वे करण एवं अन्य पनेक बवीरों के साथ वहाँ भावे । वे सब एक साथ 
अभिमन्यु पर बाण चलाने लगे। कुछ देर में द्रोश्य को क्‍प्रभिमन्‍्यु की वीरता का पी 
अल गया | उन्होंने कहा कि भ्भिमन्‍्यु तीर चलाने में श्रपने पिता के समान है, जथ 
तक इसका धनृष नहीं कटेगा तेब तक इससे पार पाना कठिन है। ऐसा सुनकर सं, 
क्षय प्रशिमस्यु पर भिड़े गये । करे ने प्रितवाण बलाया जिसका भर्िमिम्य ले 
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बलेक्षय से प्रतिकार किया । पभिमन्यु ने इतना भयंकर युद्ध किया कि उसने सात 
सात अतुरंधिनी सेना को मार गिराया । दुर्योषव ने बड़ा क्रोधित होकर कहा कि इसे 
शीज्म मार डालो । कर्म उसकी ललकार सुनकर झागे बढ़ा भ्रौर परशुराम से पाये 
हैए उसने तीन बार स्‍भभिमन्यु पर चलाये। इससे स्‍्रभिमन्यु का धतुष कट गया 3 

धस्त्रास्त्रों से रहित कर शत्रु जब उसे मारने लगे तो अ्भिमन्य ने गुरु ब्रीश 
से कहा कि भापसे यह भ्रसम लड़ाई कंसे देखी जाती है। एक बालक के इस भदभुत 
पराक्रम को देखकर द्रोश धन्य-घन्य कह उठे। दुर्वबोधन यह सुनकर जल उठा। 
उसमे द्वोश भौर करा से कहा कि एक बालक सारी सेना को मार रहा है और भाप 
लोग देख रहे हैं। ऐसा सुनने पर सबने जोर लगाया अभिमन्यु का खड़्ग काट दिया । 
तब वह रथ का पहिया लेकर लड़ने लगा। इप हालत में भी उसने भ्रनेक बीरों को 
मार ढाला । लेकित रथ के पहिये से वह वाणों का सामना कब तक करता ! दुःशासन 
के पुत्र ने उसके सिर पर गदा मारी। श्रभिमन्यु यूद्ध भूमि में गिर पड़ा। सबने 
धन्य धन्य कहा । गुरु द्रोण का मुख मलीन हो गया। यह खबर जब पाण्डव पक्ष को 
मालूम हुई तो वे लोग हतप्रश्न हो गये । वे लोग अत्यंत उदास होकर श्पने शिविर में 
लौटे। उत्तरा यह सुनकर सिर पीटकर रोने लगी। सभी रानियाँ रो पड़ी । 

उधर संधाम भूमि से लौटते हुए भ्रजु न को अश्रपशकुन होने लगे । शिविर में 
पहुँच कर जब उन्होंने भ्रभिमन्यु को न देला तो उन्हें भ्राशका हुई | पूछने पर धमं राज 
ने वस्तुस्थिति बतायी । भ्रजुन शोक भार से दब गये । उन्होंने कृष्ण से कहा कि 
है कृष्ण, अंत:पुर में जाने की मेरी हिम्मत नही है, श्राप ही वहाँ जाइये । कृष्ण वहाँ 
ग्रेये भौर सबको सानन्‍्त्वना दी । इधर पुत्र शोक से उदास होकर श्रज न वन में चले 
धाये | प्रंतप्र से बाहर भाकर कृष्ण ने जब भ्रजुत को न देखा तो वे हंकित होकर 
खोजते हुए चल पड़े | वन में झाकर वे भ्रजुन से मिले शर चरण पकड़ कर कहने 
लगे कि है प्रजु न, प्रब शोक छोड़ दीजिए । इस तरह समभाते हुए कृष्ण भ्रजु न को 
सुरपुर ले गये भ्रौर वहाँ प्रभिमन्‍्यू को बॉह पकड़ कर श्रजुन के सामने ला दिया । 
अपने पुत्र को देखकर उन्हें भ्रपार हष हुआ । मिलने के लिए भातुर होकर दौड़े भौर 
कहते लगे कि हें पुत्र ! हमें किस कारण से छोड़कर चले भ्राये, झ्ब पुनः अपने घर 
खलो | यहू सुनकर प्रभिमन्यु कहने लगा कि हे पार्थं, तुम किसको श्रपना पुत्र कहते 
हो, मैं तो तुम्हारा पत्र नहीं हूँ, तुम किसके लिये रो रहे हो । श्रभिमन्यु के मुख से 
ऐसी बात सुनकर अ्रजु त लजा गये । वें सोचने लगे कि सचमुच ही कोई किसी का 
नहीं होता । उन्होंने कृष्ण से कहा कि भ्रभिमन्यु कहता है कि मै तुम्हारा पुत्र ही 
नहीं हैँ । इस पर कृष्ण ने भ्रसली कथा सुनाई । उन्होंने कहा कि जब मैं देवकी के 
गर्म में था तभी सब देवता संसार में भ्रा गये । उन लोगों ने क्षत्रियों के रूप में मेरी 
लीला सम्पन्त करने के लिए जन्म लिया। यहाँ कुरुपति कौन है भर युधिष्ठिर 
कौन ? इस प्रकार समभाते हुए कृष्ण भ्रजु न को लौटा लाये । झ्रजु न का शोक मिट 
गया भौर उसका स्थान क्रोध ने लिया | वे कहने लगे कि कल युद्ध में जयद्रथ का बंध 
करूंगा मे। स्वयं भरित में जलकर मर जाऊगा। कृष्ण ने कहा कि जयद्रथ को तो 
आकर का वरदान प्राप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ उस पर केसे चलेगा ? उसकी सिद्धि के 
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लिये हम तुम भी छ्षिव के पास चलें। कृष्ण भौर अजु न भगवात्‌ शंकर के पास गये। 
शिव भ्रंगों में विभूति लगाये हुए, मृगछालां घारण किए हुए थे। उतके सलाट पर 
शन्द्रमा और गले में केषताग की माला थी। सिर पर जटा में गंगा शोभ रही थी 
झौर उनके तीनों नेत्र मनोहर लग रहें थे। उमा तो भगवान्‌ शंकर का जप कर ही 
रही थी, हरि भी बेठे जप कर रहे थे । भ्रज न उनसे दिव्यास्त्र प्रान्त कर सोद शाये। 

(३) चक्राव्यूहु श्रथया चकव्यूह (प्रभनाथ)--प्राणनाथ कृत 'चकरव्यूह की 
हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में मिली है जिसके भाभधार पर 
मिश्रबधुभों ने इसका उल्लेख किया है।' सरोज में उद्धृत इनकी कविता से यह शात 
होता है १७६३ ई० (कारतिक शुबल ६, मंगलवार, सं० १८५५०) में इन्होंने 'चक्रध्यूह 
की रचना की । शिव्सिह सेगर ने इन्हें १७६४ ई० (सं० १८५१) में उपस्थित 
माना है, कदाचित्‌ निम्नोद्धत दोहे में व्योम का भर्थ एक लेने के कारए, कितु व्योग 
के शून्य ही भ्र्थ में प्रयृग्त होता है | ये वेसवारे के ब्राह्मरा थे भोर कविता में प्रपने 
नाम के साथ जन' ओर “कवि' शब्द का प्रयोग करते थे। इस कारण अम से कूछ 
लोगों ने इनका नाम जनप्राणनाथ मान लिया है । 

(३) बच्च॒वाहुन (प्राणनाथ )--चक्रव्यूह' के रचयिता प्राणनाथ की ही यह 
रचना है। प्राशनाथ नामधारी भ्रनेक कवि हो गये हैं जिन में से एक प्राणनाथ का 
उल्लेख सुदामा से सम्बंधित खंडकाव्यों के प्रसंग में हो चुका है। मिश्रवंधुध्नों ने 
'बम्वाहन को सुदामा चरित्रकार की ही रचना माना है ।* यह सत्य नहीं है । 
अक्रव्यूह! भौर 'बशञ्र्‌ वाहन' की भाषा की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि दोनों के रच्यिता भ्रभिन्‍न हैं। शिवसिह सेंगर ने प्राणवाथ की जो कविताएँ उद्धत 
की हैं उनमें से एक मोदक छद में संस्कृत मिथ्वित कविता है । “बश्नूवाहुन' में भी 
इस शैली की कविता है ।* दोनो मे श्रंतर इतना ही है कि सरोज में उद्धुत कविता 
संस्कृत में है जबकि बश्र्‌वाहत' की भाषा संस्कृत नहीं है। प्रवृत्ति निस्संदिग्ध दोनों 
की समान है । फिर, 'सुदामा चरित्र के लेखक की पश्रपेक्षा 'चक्रव्यूह' के रचयिता से 
ही 'बन्न वाहन' लिखने की भ्राशा की जाती है । 


जननी जन णया पा उचित 


१. भिश्रबध्‌ विनोद, पृ० ८५३३ 
२. संबत व्योम नराचे वसु मही महिज उर्जमास | 
सिते पक्ष तिथि नवे लखि चक्राव्यह इतिहास ॥१॥ 
+“शिवसिह सरोज, पृ० १६४ 
३. मिश्रबंध्‌ विनोद, पृ० ८5७७-७८ 
४. ।। मोदक छद ॥ नमासि श्याम सु दर । गुमान कन्धि मन्दिरं॥ 
कराल काल कालके । विरडिच्च लोकपालके ॥। 
झ्रमाग नाग केसरी | पभ्रपूत पूतना तरी॥ 
--शिवरसिह सरोज, पृ० १६४ 
|. भब करउ घायल समर महि वल रोब पारथ नंदम 
भरढ़ झातुर वि पर हरि सरिस ग्र्॒ज भ्रषंड्रनम 
“-बश्न वाहन, आखताथ 





शरद हिल्दी के मध्यकासौन आंदकारा 


इस पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है।' 
श्वनाकाल नहीं दिया हुआ है । लिपिकाल १८११ ई- है। इसमें कुल हेफ पत्र हैं। 
प्रॉंडलिपि तो पूर्ण है लेकिन लिखावट भ्रष्ट श्ौर प्रवाच्य है। मनोयोगधूर्वक पढ़ने 
पर कथा का कूछ संकेत मिलता है। सम्पूरं पोथी में भ्रजु न भौर उसके पुत्र बचश्न,बाहुत 
के बुद्ध का वंश न है। युद्ध में लड़ते हुए दोनों एक साथ एक दूसरे के हाथ भारे 
गये । तब कृष्ण ने उन्हें म्रमृत पिलाकर जिलाया। आरम्भ में शम्मु, भवानी, 
गणेश, सूर्य, भादि की वंदना है भौर प्रंत में पुस्तक-महात्म्य कथित है । 

'(ख) ए तिहासिक खंडकाव्य 

(१) चरित्रपरक 

(१) गोरा बादल की कथा (जटमल )--इस प्रसंग में सर्वप्रथम जटमल- 
रखित 'गोरा-बादल की कथा' उल्लेखनीय है। यह एक प्रसिद्ध भौर प्रकाशित पुस्तक 
हैं। बहुत दिनों तक यह भ्रम फैला रहा कि इस पुस्तक में गद्य भौर पद् दोनों हैं । 
कितु भ्रव इसका निराकरण हो चुका है। कवि ने जो रचनाकाल दिया है वह प्रस्पष्ट- 
सा है।' कवि ने इस सम्बन्ध में जो दोहा लिखा है उससे सवत्‌ १६५० और १६५५ 
दीनों ध्र्थ लिये जा सकते हैं। प्रयोध्याप्रसाद शर्मा ने स्व-सम्पादित गोरा बादल की 
कथा में सं० १६५० भ्रर्थ ही ग्रहण किया गया है । तदनुसार इसका रचनाकाल 
१५६३ ई० होता है। दिन का नामोल्लेख नहीं होने के कारण इन दोनों संकेतों में 
कौन मान्य है, यह नहीं कहा जा सकता है। नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में इस 
पुस्तक की जो हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है उसमें निर्माण-काल सं० १६८०- 
१६२३ दिया हुझ्रा है। वस्तुतः पूर्वोक्त दोहे का संबत्‌ १६८५ श्रर्थ लेना ही संगत 
प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी एक अन्य पुस्तक 'प्रेमविलास चौपाई' का रचनाकाल 
१६३७ ई० (भाद्र शुक्ल पंचमी रविवार संवत्‌ १६६४ वि०) है।* प्रगर “गोरा 
बादल की कथा का रचनाकाल सं० १६५० मानते हैं तो उसके तथा 'प्रेम विलास 
चौपाई' के रचनाकाल में ४४ वर्षों का अ्रंतर हो जाता है। एक कवि की दो रच - 
नाझों में समय का हतना बड़ा व्यवधान स्वाभाविक नहीं जंचता । निष्कषंतः १६२३ 
ई० या १६२८ ई० ही 'गोरा-बादल की कथा' का रचनाकाल होगा। 


हनके पिता का नाम धर्मसी था और ये मोरछड़ो के शासक पठान सरदार 
नासिरनंद भ्ली खाँ न्‍यायी खाँ के समकालीन थे । 'गोरा-बादल की कथा” का प्रणयन 
इन्होंने सिब॒ला ग्राम में किया था ।॥* भ्रपती दूसरी पुस्तक 'प्रेम विलास चौपाई' की 


न्‍हि+-+->>-वननाना-व्यव५०९ ४० अत +बननम-पक.स्‍३2+नयान-+म- >रत-डकिलाकिन- व नीीक-ओनन ऑअशान बिक पाएफ. अा+ 


१. पुस्तक संख्या ३०८२।१६३९६ 
२. संबत सोल पच्रासियं, पुनम फागुन मास । 
गोरा बादल वर्ण्या, कहि जटमस सुप्रमास ॥। 
“गोरा बादल की कथा, सं० भ्रयोध्याप्रसाद क्षर्मा 
३. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, १० ३६-४० 
४. हिन्दी साहित्य, सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४८४ 
४. हिन्दी साहित्य, सं० डा» भधीरेंद बर्सा, पृ० १६४ 


अध्यकाल के संडकाव्य : परिचय २२६ 


रंचमां इन्होंने जमालपुर में की थी।" इनका पूरा नाम नाहुर खाँ जटमल था। इस 
नाम से कई प्रनुमान लगाये जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाहुर खाँ उनकी उयाधि 
थी और वे जाति के जाट थे। अन्य लोग यह भी प्रनुमान करते हैं कि इस्लाम धर्म 
ग्रह कर लेसे के कारण ही जटमल, नाहर खाँ हो गये । म० म० गौरीक्षकर ही रा- 
चन्द भोभा का मत है कि प्रोसवाल महाजनों की जाति में नाहर एक गोत्र है।'* 

गोरा बादल की कथा' के प्रन्य नाम गौरा-बदल री कथा झौर 'गोरा« 
बादल की बात' भी मिलते हैं । इसके अतिरिक्त जटमल की प्रन्य रचनाएँ 
निम्नोक्‍त हैं: -- 

पुस्तक का नाम रचनाकाल लिपिकाल 

१ प्रेम विलास चौपाई १६३७ ई० -++ 

२. बावनी 

३. लाहौर गजल 

४, भिंगोर गजल 

५ सुन्दरी गजल 

एक सौ पचास विविध छंदों में पदिमनी के लिए राजा रतनसेन भौर ध्रला- 
उद्दीन में हुए युद्ध का वर्णंन किया गया है। कथा का सर्गों में विभाजन नहीं हुआ 
है, लेकिन यथास्थान वर्णंन-संकेत दिये गये हैं । भ्रादि में स्तुति है, भंत में फलश्रुति 
नही है । कथा इस तरह है: राजा रतनसेन चित्तौड़ के राजा थे भ्रौर प्रभावती 
उनकी रानी थी। एक दिन सिहलदेश से एक भाट उनके दरबार में झाया भौर वहाँ 
की पद्मिनी नारियों का वर्णात सुनाया । राजा पद्मिनी को पाने के लिए विकल हो 
उठे । एक दिन एक योगी उनके द्वार पर श्राया । उन्होंने उसे भक्ति भाव से सस्तुष्ट 
किया ओर पद्मिनी नारी पाने वे लिए भ्रपनी इच्छा बताथी । वह योगी उसको 
सिहल देश ले गया । वहाँ योगी के कथनानुसार योगी का वेष धारण कर वे भिक्षा 
माँगने के लिए राज द्वार पर गये। वहाँ वे पदिमनी को देखकर मुग्ध हो गये झौर 
पद्मावती भी प्राकृष्ट हो गयी । पद्मावती ने हार तोड़ कर उसे शिक्षा में दे दिया 
जिसको लेकर रतनसेन अपने गुरु के पास भ्राये । योगी रतनसेन को 'लेकर राज 
दरबार में गया झौर राजा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के लिए वर लाया हूं। रतनतेश 
के साथ पद्मावती का विवाह हो गया । सिहल के राजा ने राघव को साथ में कर 
पद्मावती को विदा किया। 

रतनसेन पद्मावती को लेकर चित्तीड़ भाये ! सुम्दरी रानी के रूव में ये 
बहुत भासक्त हो गये। एक दिन राघव ने रानी का चित्र बनाया और जाँघ पर एक 
लिल बना दिया । उस चित्र को लेकर रतनसेत के मन में शंका हो यभी भौर उसते 
राघव को भपने दरबार से निकाल दिया। राघब ने झिकार खेलते हुए भ्रसाउड्रीन 
को प्रसन्‍त किया भोर उसके भाग्नह पर दिलल्‍ली-दरबार में रहने लगा। एक खिल 
१. हिन्दी साहित्य सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, पु० डेप 
३, सायरों अ्रचारिशी पत्रिका, भाग १३, पृ० ४०२ 
है; हिन्दी साहित्य, सं॑० डा० श्रीरेंद्र वर्मो, पृष् हाई 


२३० हिन्‍्दी के सध्यकालीन संडकाव्य 


रावत ने बादशाह को पद्मिती नारी का रूप-वर्शान सुनाया वर्ान सुनकर बादलाह 
प्रदिमनी नारी को देखने के लिए व्यग्र हो गया । राधव उसे चित्तौड़ ले भाया । वह 
बारह वर्ष तक घित्तौड़ पर घेरा डाले रहा कितु जब उसकी दाल न गली तो उसने 
कहा कि पदिमनी को मैं भपनी बहन मानता हूँ, श्रोर तुमको अपना भाई, तुम मुझे 
पद्मावती को दिखा दो । पद्मावती के बदले उसकी दासी अ्रलाउद्दीन को दिखा दी 
गयी । राषव ने कहा कि यह नारी पद्मनी नहीं हो सकती । श्रलाउद्दीन दिल्ली 
लौट गया भौर रतनसेन को भझामंत्रित कर ले गया । वहाँ जाकर रतनसेन को बंदी 
कर लिया भौर भनेक तरह के कष्ट देकर कहने लगा कि तुम पदि्मिनी को दे दो। 
रतनसेन ने यह खबर चित्तोड़ भेजी । रानी पद्मावती पान का बीड़ा लेकर बादल 
के पास गयी भौर उससे भपनी बात कही । बादल ने पान का बीड़ा लिथा और 
उसकी रक्षा करने का निर्चय किया । इसके बाद वह पुनः गोरा के पास गयी झौर 
उससे भी रक्षा का वचन लिया | 

गोरा-बादल ने मंत्रणा कर भ्लाउद्ीन को कहला भेजा कि रानी पाँच सौ 
सहेलियी के साथ भा रही है। पाँच सौ डोलियों में दो-दो सिपाही बैठ गये और उसे 
चार-चार सिपाहियों ने कहार बन कर उठा लिया । दिल्‍ली पहुँच कर गोरा-बादल 
दरबार में गया भर उसे रानी के झ्राने की सूचना दी | रतनसेन को रानी से मिलने 
की भराशा हुई। रतनसेन घोड़े पर सवार होकर निकल भागे झौर राजपूतों तथा 
मुसलमानों में युद्ध मच गया । इस संग्राम में गोरा की मृत्यु हो गयी । बादल संग्राम 
जीतकर चित्तोड़ लौट गया। 

(२) हिग्मत-बहादुर विरदावली (परदमाकर)--भ्राचायं विश्वनाथ मिश्र 
द्वारा सम्यादित एवं नागरी प्रचारिशी सभा से प्रकाशित पद्माकर ग्रंथावली में यह 
पुस्तक संकलित है। इसके पूवव स्वतन्त्र रूप से भी यह पुस्तक सम्पादित और प्रका- 
शित हो चुकी थी। इसमें नोने प्रजु नसिह भौर हिम्मतबहादुर के यूद्ध का वर्णन 
है जो १७९२ ई० में हुआ था। १७६८ ई० तक पद्माकर हिम्मतबहादुर के यहाँ 
रहे, भरत: इन्हीं छह वर्षो के मध्य 'हिम्मत-बहादुर-विरुदावली” की रचना हुई होगी । 

.. पर्दूमाकर के पिता मोहनलाल भट्ट सागर में रहते थे। वहीं पदुमाकर का 
जन्म १७५३ ई० में हुआ । इनके पूर्वज बाँदा में भी रहते थे, इसलिए ये बाँदा वाले 
भी कहाते हैं। ये तेलंग ब्राह्मण थे भौर इनके पृववपुरुषों का मूल निवास गोदावरी के 
तट पर मृ गी पट्टन झ्थवा मधपुरी में था जहाँसे वे लोग महारानी दुर्गाबती के 
शासन काल में १५५८ ई० में उत्तर की पश्ोर भ्राये भौर इधर ही बस गये । इनका 
मूल नाम प्यारेलाल भट्ट था कितु सागर में जन्म होने के कारण इन्होंने उसके 
पर्याय 'पद्माकर' को भ्रपता उपलाम बनाया। तत्कालीन अ्रनेक शासकों से इनका 
एक-एक कर सम्पर्क हुआ भौर सर्वेत्र इन्हें प्रभूत सम्पत्ति एवं सम्मान मिला। ये 
ऋमणश: सायर-नरेश् रघुनाथ राव भ्रप्पा साहब, नोने भ्रजु न सिह, दतिया के महाराज 
पारिक्षत, रजधान के गोसाईं भ्रनूपगिरि उपनाम हिम्मतबहादुर, महाराज रघुनाथ 
राज (राघोवा), जयपुर के सबाई महाराज: प्रतापसिह, उदयपुर के महाराजा भौम- 
सिंह, और ग्वालियर-म्रेश दोलतराव सिधिया के दरबार की शोभा बढ़ायी । १८३३ 
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ई० में कानपुर में इनकी मृत्यु हुई । 
ये संस्कृत के भ्च्छे ज्ञाता थे। बाल्मीकिय रामायश एवं भन्य संस्कृत प्रंचों के 
प्रनुवाद इसके प्रमारा हैं । इनके रचे मौलिक तथा भ्रनूदित ग्रंथ निम्तांकित हैं:--- 
. हिम्मत-बहादुर-विरुदा वली ! 
, ईश्वर पचीसी । 
« गंगा लहरी । 
, जगविनोद । 
 जमुना लहरी । 
. पदमाभरण । 
« प्रबोध पंचाशिका । 
« राजनीति । 
६. राम रसायन । 

१०, निनहारी लीला ।* 

११. विरुदावली । 

“हिम्मतबहादुर-विरुदावली' में २११ भिन्‍न-भिन्‍न छुंदों का प्रयोग किया 
गया है। कथा सर्गंबद्ध नहीं है। प्रादि में स्तुति नहीं है। इसमें प्रनूपगिरि हिम्मत- 
बहादुर और भजु न सिंह के बीच सन्‌ १७६२ ई० में हुए युद्ध का वर्णन है । इस युद्ध 
में प्रजु न हिम्मतबहादुर के हाथ मारा गया और विजयमाला हिम्मतबहादुर के गले 
में पड़ी । ग्रारम्भ में हिम्मतबहादुर की प्रशस्ति की गई है जिसके कारण इसका 
चरितात्मक खंडकाव्यों के साथ विवेचन किया गया है, भ्रन्यथा इसमें युद्ध का भ्ाद्यत 
वर्णन है भ्ौर इस तरह इसमें घटनात्मकता ही श्रधिक है। 

इसी तरह पदमाकर का एक भन्‍्य काव्य प्रतापसिह विरुदावली' है। प्राकार- 
प्रकार सभी दृष्टियों से यह 'हिम्मतबहादुर-विरुदाबली” के समकक्ष है कितु इसका 
प्राधार कोई युद्ध विशेष नही है । युद्ध-बर्णान के लिए ही एक कल्पित युद्ध का वर्णन 
किया गया है। उसमें पात्रों का श्रभाव उसे प्रबंध कोटि से निकाल कर मुक्तक की 
श्रेणी में ले थाता है। 

हम्मीर मध्य युद्ध के भ्रत्यन्त लोकप्रिय चरित्र हैं। इनका हठ लोकोक्ति की 
वस्तु हो गया है जिसको विषय बनाकर भ्रनेक कवियों ने पुस्तकों की रचना की । 
इनमें ग्वाल भौर चर्द"रशेखर बाजपेयी का 'हम्मीर हुठ” तथा जोधराज भौर महेद्व का 
हम्मीर रासो' उल्लेख योग्य है। प्रस्तुत संदर्भ में ग्वाल झौर चरक़्शेखर बाजपेयी के 
“हम्मीर हुठ' विवेच्य हैं । 

(३) हम्भीर-हठ (ग्वाल)--इस पुस्तक की ग्वाल के हाथ की लिखी हुई 
प्रति तामरी प्रचारिणी सभा को खोज में मिली है।' इसका रचनाकाल १८२४ ई० 
है। कवि किकर ने +वाल की कुछ रचनाओं का सम्पादन ग्वाल रत्नावली नाम से 
१. परद्माकर ब्ंधावली, सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रस्ताववा, प्‌ ० ४७ 
२. खोज विवरण, सभा, १६०५, संख्या ६० 
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किया है जो आलोक पुस्तक माला, भारतवासी प्रेस, दारागंज, प्रयाग से प्रकाशित हुप्रा 
है। कितु भवेक मह्वपूरां कृतियों के साथ 'हम्मीर-हठ' भ्रद्यापि भ्रमृद्वित है । 
रवाल ने 'कवि दर्पण में श्रपने को मथुरा निवासी बंदी ब्राह्मण कहा है।' 
इनके पिता का नाम सेवाराम था । १८२२ ई० से १०६२ ई० तक की इनकी रचनाएँ 
उपलब्ध होती हैं, प्रत: यही इनका कविता-काल है। श्री किशोरीलाल गृप्त के 
ग्रनपार इनका जन्म १७६१ ई० में भौर देहांत १८७१ ई० में हुमा था। खोज 
विवरणों एवं इतिहास-ग्रंथों में इनकी दो दर्जन से भी अ्रधिक रचनाएं बतायी गयी हैं 
जिनमें से कुछ इनकी छोटी-छोटी पुस्तकों का तथा कुछ फुटकर रचनाओं का विषया- 
नुसार संकलन हैं । इनकी रचनाएँ निम्नोक्त हैं :--- 
१. झलंकार भ्रमभंजन 
२. भक्त भावना (१८६२ ६० ) 
३. कवि दर्पण या दूषरा दर्पण (१८३४ ई० ) 
४. बंशी बीसा 
५ यमुना लहरी (१८२२ ई०) 
६ श्रीकृष्णज को नलशिख 
७. गोपी पचीसी 
८. रसरंग (१८२२ ई० ) 
६. हम्मीर हुठ (१८२४ ई०)* 
१०. कबि हृदय विनोद 
११. रसिकानंद (१८२२ ई० )* 
१२. ग्रीष्मादि ऋतुप्नों के कवित्त 
१३. ग्वाल कवि के कवित्त 
१४. कवित्तों का संग्रह 
१५ फटकर कत्ित्तों का संग्रह 
१६, शांत रस के कवियों का संग्रह" 
१७. प्रस्तार प्रकाश 
१८. कवित्त वसंत 
१९. होरी भादि के छंद , 


१. बंदी विभ्र सुग्वाल कधि श्री मथुरा सुषधाम। 
प्रगट कियो या ग्रंथ को कवि दरपम यह नाम ॥३॥ 
- राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, भाग ३, पृ० ११२ 
२. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (म्रियसंन) भ्रनु० किशोरीलाल गृप्त में भनु- 
वादक की 'टिप्पणी' पृ० २३४ 
३. सोज विवरण, सभा, १६१७-१६, प्रथम परिश्षिष्ट, संख्या ६५ 
४. अही-१६२०, २२, प्रथम परिशिष्ट, संख्या ५८ 
४. लोज विवरण सभा, १६२६-२८, प्रथम परिश्चिष्ट, संख्या १६१ 
६. वही, १६३५-३७, प्रथम प्रिश्षिष्ट, संख्या ३३ 
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२०. प्रास्ताविक' 

२१. रसरूप (१८२२ ई०) 

२२. षट ऋतु वर्णन 

२३, राधा माधव मिलन 

२४. राधा अष्टक' 

२५. साहित्य दूधरा 

२६० साहित्य दपंण 

२७. हू गार दोहा 

२८ श्वृगार कवित्त 

इनमें से ५, ६ और ७ संख्यक पुस्तकें भक्त भावन' में संकलित हैं। कि 
हृदगर वितोद' को मिश्रव॑ बुओं ने स्वतन्त्र रचना ने मानकर संकलन माना है। भौर 
२२-१६ संख्यक ग्रंथ तो स्पष्ट: संकलन है। 

(४) हम्मीर-हुठ (चंव्रशेखर वाजपेयी )--यह पुस्तक एक बार भावाय॑ 
विश्वताथ प्रसाद मिश्र शौर श्री जगस्नाथदास रत्नाकर द्वारा स्रम्पादित होकर लहरी 
बुक डिपो, बनारस से और दूसरी बार केवल रत्नाकर जी द्वारा सम्पादित होकर 
नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हो चुकी है। इसकी रचना वाजपेयी जी ने 
१८४५ ई० में की थी। वाजपेयी जी का जन्म १७६८ ई० (पौष शुक्ल १०, सं० 
१८५५) में फतहपुर जिलांतगंत श्रसनी के निकट मौजबाबाद में हुआ था ।* इनके 
पिता का नाम सनी राम वाजपेयी था भौर वे भी एक भरच्छे कवि थे। विद्याध्ययन 
समाप्त कर बाईस वर्ष की पभ्वस्था में ये घर से निकल पड़े । सर्वप्रथम ये दरभंगा श्ाये 
झभौर प्राय सात वर्षों तक राजदरबार में रहे । फिर, ये जोधपुर गये श्रौर महाराजा 
मानसिह के झाश्रय में रहे उनकी मृत्यु के उपरांत ये लाहौर में महाराज रणजीतपिह 
के पास चने गये। फिर, ये पटियाला-नरेश महाराज कर्मसिह के दरबार में पहुँचे जहाँ 
इनको सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुमा । वही इनका देहांत १८७५ ई० में हुआ । 

'हम्मी र-हुठ' के भ्रतिरिक्त इन्होंने निम्नांकित पुस्तकें लिखीं-- 

१ नखशिख 

२. रसिक विनोद 

३. वु दावन शतक 

४. गृह पंचाशिका 


है वही, १६३८-४०, प्रथम परिशिष्ठ संख्या ५५ 
२ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग २, पृू० १४२, १४८ 
३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३१३ 
४. शिवसिह सरोज, १० ३७२ 

४. कर नम रस श्ररु प्रात्मा, संवत फागुन मास । 

कुष्छा पक्ष तिथि चौव रवि, जोहि दिन ग्रंथ प्रकास ।।४० ०॥। 
“डेसस्‍्मीर हुठ, सं० जगन्नाथ रत्नाकर, १० ६५ 

$. दस्‍्वीर हुठ, स॑ जगत्ताथदास रत्ताक्र, उपक्रम, पू ० ७ 
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५. ज्योतिष का ताजक 

६. माधवी वसंत 

७. हरिभकक्‍त विलास 

८. राजभीति बृहत ग्रंथ 

चार सौ तीन भिन्‍न-मिन्‍न छन्दों में बिना सर्गं-विभाजन के कथा कही गयी 
है । प्रारम्भ में कृष्ण भ्ौर शिव की वंदना के उपरांत कवि ने हम्मीर भोर भ्रलाउद्दीन 
का परिचय दिया है। अंत में रचना का श्राधार शौर काल तथा झाश्रयदाता की 
प्रशास्ति है। कथा इस तरह है: एक दिन भ्रलाउद्दीन अपने जनाने खास में गया तो 
बेगमों मे अ्नुतय किया कि एक दिन हमारे साथ शिकार खेलिए राजा दरबार में आया 
प्रोर जंगल के चारों प्रोर कनात खड़ी करने शौर शिकार का सारा सामान तैयार 
करने का प्रादेश दिया । सुलतान सजा, बेगमें सजीं। सब घोड़े पर सवार होकर 
जंगल में प्रविष्ट हो गये । मृगनयनियाँ मगों को मारने लगीं। इसी समय सुलतान 
बेगम ने मीर मुहम्मद मंगोल के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे समागम की इच्छा प्रगट 
की । मीर डरा कितु बेगम ने कहा कि बिना मेरे हृदय लगे तुम्हारे जीवन की भाशा 
नहीं है । मीर ने नि:शंक होकर बेगम की इच्छा-पूत्ति की। जिस समय दोनों रति- 
क्रीडा में लीन थे उसी समय एक शेर वहाँ झ्रा गया । जिसको मीर ने एक ही तौर 
में मार डाला | बेगम ने उठकर साड़ी धौर देह को भाड़ पोंछ कर रति चिह्न को 
मिटाया भ्रौर घोड़े पर पुनः सवार हो गयी । सुल्तान के साथ सभी बेगमें महल में 
लौट गयीं भौर सबने सुलतान को तरह-तरह से खुश किया । 


एक रात सुलतान की बेगम साथ सोई हुई थी कि चूहा विछावन पर कद 
गया । सुलतान ने उसे मार डाला । मरहट्ठी बेगम हँस पड़ी, यह सोचकर की ऐसे 
ही प्रवसर पर मीर ने शेर को मारा था और सुलतान ने चूहे को मारा । सुलतान 
हँसने का कारण पूछने लगा । बेगम ने दूसरे दिन बताने का वादा किया । भोर में 
ही उसने मीर वो एक पत्र लिखकर भेज दिया । मीर मंगोल घोड़ पर सवार होकर 
रात में ही भाग खड़ा हुम्ना श्र रणथम्भौर के राजा हम्मीर को शरणागत-बत्सल 
समभः कर उन्हीं की शरण में गया । वीर हम्मीर ने उसे श्राश्नय दिया ,भौर प्रतिज्ञा 
की कि किसी भी हालत में इसे श्रलाउद्दीन को नहीं सौपूगा । दरबारियों ने उसे 
मता किया लेकिन उसने एक न सुनी । 


इधर दूसरे दिन भ्रलाउद्दीन ने उस मरहटूठी बेगम को बुलाकर हंसने का 
कारण पूछा | बेगम ने सच्ची बात कह दी । प्रलाउद्दोन क्रोध से काँपता हुझा दर- 
बार में भाया भशौर मीर मंगोल को खोज लाने की भाज्ञा दी । उसकी जानकारी रखने 
वाले एक व्यक्ति ने बता दिया कि वह तो रणथम्भौर के चौहान राजा की शरण 
में ब्राकर निर्भय हो गया है। भलाउद्दीन ने तत्क्षण एक दूत रणथम्भौर भेजा शौर 
हम्मीर से मीर को दे देने को कहलाया। कितु हम्मीर झरणागत की रक्षा कैसे नहीं 
करते ! उन्होंने प्रस्वीकार कर दिया । दूत ने दिल्ली लौटकर भलाउद्दीन' को यह 
ख़बर सुनायी । लड़ाई को तेपारी शुरू हो गई । एक बड़ी सेना लेकर भूलाजुद्दीत ते 
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रखयम्भौर को घेर लिया । हम्मीर ने भी सेना सजायी । धोर युद्ध हुआ । भलाउद्दीन 
को हारकेर दिल्‍ली लौट झाना पड़ा । 

हम्मीर की विजय से उसके भाई को ईर्ष्या हुई। उसने झपते पुत्र रखमस्ल 
को सुलतान के पास भेजा । रणमल्ल ने सुलतान को जाकर कहा कि आप लौटिये, 
मैं सारा भेद बता दूधा तब श्राप की जीत निर्िचत है । भलाउद्दीन लौट गया । रण- 
मल्ल के निर्देशानुसार भलाउद्दीन ने सुरंग बनवा कर गढ़ में रखी हुई शराब के 
भण्डार में ग्राग लगवा दी जिससे गढ़ ध्वस्त हो गया । हम्मीर सोच में पड़ गया। 
एक झादमी ने उसे रणमल्ल के कपट की बात कही । हम्मीर ने कहा सब लोग गढ़ 
के बाहर झा जाझो; क्‍यों कि सुलतान के द्वारा ऐसा षड़यन्त्र पुत: किया जा सकता 
है । हम्मीर की लड़की ने पिता के पास जाकर कहा कि आप मुझ को देकर सुलतान 
से संधि कर लीजिये । हम्मीर ने उसे डाँट दिया । हम्मीर के पृत्र ने भी उसे समझाया 
कितु उसने नहीं माना । हम्मीर ने भ्रंतिम बात कही कि चाहे सब मेरा साथ छोड़दें 
पर मैं अपनी भ्रान नहीं छोड़ सकता । अंत में हम्मीर भपनी माता से विदा लेने गया 
इधर उसके सरदार सजकर युद्ध के लिये तैयार हो गये । भयंकर युद्ध हु भा। हमस्मीर 
की विजय हुई कितु पराजय के भ्रम में स्त्रियों ने जौहर ब्रत ले लिया। इससे हम्मीर 
को निराशा हुई , भ्रपने पुत्र को राज्य सौंपकर उन्होंने स्वर्ग यात्रा की । 


२. घटनापरक 

(१) रणमतल छंद (श्रीषर व्यास) --“रणमलल छंद' प्रस्तुत शोध का प्राची- 
नतम खंडकाव्य है। 'प्राचीन गुजंर काव्य में रायबहादुर केशवलाल ह्षदराय भ्रूव 
बी० ए० द्वाय सम्पादित होकर १९२७ ई० में गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी प्रहम- 
बाद से प्रकाशित हुआ था । डा० दशरथ श्रोमा द्वारा सम्पादित “रास भौर 'रासा- 
न्‍्वयी काव्य! में भी 'रखमल्ल छंद' संकलित है । इसकी रचना १४०० ई० में हुईं 
थी। श्रीधर ईडर के राठौर राजा रणमलल्‍्ल के आश्चित थे। 'रणमल्ल छंद' में इसी 
का गुजरात के शासक मलिक मुफरंह के साथ हुए युद्ध का वर्णन है। मलिक मूफ- 
रह का शासन काल सन १३७७-१३६१ ई० तक है, भतः उक्त युद्ध इसी बीच हुभा 
होगा । 

शंकर एवं गुरु की वंदना के साथ पुत्तक का प्रारंभ होता है। इसके बाद ही 
युद्ध वरंन का भझारंभ हो जाता है। युद्ध समाप्त के साथ कथा का भी अंत हो जाता 
है। यह ७० भिन्न भिन्‍न छंदों का एक लघु खंडकाव्य है ।रणमल्ल छंद' के प्रतिरिक्त 
अीधर ने 'मागवत दशमस्कंघ' झौर सप्तसती' की भी रचना की थी ।* 

(२) जंगनासा (क्रीधर 'मुरलीधर )--यह पुस्तक बहुत पहले राधाकृष्ण 
दास भौर किशो रीलाल गोस्वामी द्वारा सम्पादित होकर नागरी प्रचारिणी सभा से 
प्रकाशित हुई थी । इ सके रचभिता के नाम को देखकर ग्रियंसन' श्रौर सिश्रब॑ंदुझोंर 
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१. प्राचीत गुर्जर काव्य, रा० ब० केशवलाल हर्षदास भ्र व, प्रस्तावना, बु० ६ 
२. हिन्दी साहित्म-कों प्रथम इतिहास (ग्रियंसन) भनु ० किशोरीलाल भुप्त, पु १६२ 
३. मिश् बंध विनोद, पृ० ५१३ 
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को ऐसा भ्रम हुआ कि श्रीधर और मुरलीधर नाम के दो कवि सम-नाम से कविता 
करते थे । कितु वस्तुतः इनका मूल नाम श्रीधर भ्रौर उपनाम मुरलीधर था। कवि ने 
'जंगनामा” में इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है ।* ये प्रयागवासी ब्राह्मण थे । इन्होंने 
१७१२ ई० में 'जंगनामा' की रचना की थी। 'जंगनामा' के भ्रतिरिक्त इनकी रच- 
नाओ्रों में राग रागनियों का ग्रंथ, नायिका-भेद, जैन मुनियों का वर्णन, श्रीक्ृध्ण 
चरित्र की स्फूट कविताएँ उपलब्ध होती हैं। सरोजकार ने इनके रचे “कवि विनोद' 
का भी उल्लेख किया है। नागरी प्रचारिणी सभा में इनके द्वारा रचित दूत परीक्षा" 
झौर “भाषा भूषण की हरतलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं । 

जंगनामा' के फर खसियर और जहाँद।र शाह के युद्ध का वर्णन है । फर - 
खसियर ने जहाँदार शाह को हराकर दिन्‍ली का सिंहासन प्राप्त किया था। इसमें 
विविध छंदों का प्रयोग किया गया है श्रौर कथा सर्गीक्षित नहीं है । 

(४) रासा भगिवंत सिह (सदानंद )--इसकी एक हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है ।* पुस्तक में रचनाकाल नहीं दिया हुआ है, लिपिकाल 
१८३६ ई० है। सभा को खोज मे भी इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुईं है जिस 
में रचताकाल, लिपिकाल कुछ नहीं दिया हुआा है। इसमें जिस युद्ध का वर्णान है 
वह १७४० ई० में ग्रसोथर के शासक भगवंतराय खीची भौर प्रवध के सूबेदार 
शहादत खाँ में हुआ था । खोज विवरण में गणना करके यह दिखाया गया है कि यह 
युद्ध वस्तुत: मंगलवार, २० भ्रक्तूबर सन १७३६ ई० को हुआ था।* कवि ने इस यूद्ध 
का भ्राँखों देखा वर्णन किया है प्रतः इसी के भ्रासपास इसकी रचना हुई होगी । 
छिवसिह सेगर' ने इनका १६२३ ई० में उपस्थित होना भ्रौर ग्रियंसन* ने जन्म होना 
लिखा है। मिश्र बध्‌ु १६२८ ई० इनका समय मानते हैं ।' मिश्र बंधुश्रों द्वारा दिया 
हुभा समय ही सबसे परवर्ती है और झ्गर इस वर्ष को सदानंद का जन्म-वर्ष मानें 
तब भी पुस्तक में वरशित युद्ध को उन्हें ११२ वर्ष की अ्रवस्था में देखना चाहिये । 
यह उम्र सर्वथा पभ्रसम्भव नहीं है कितु ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता है कि इस 
भ्रवस्था में वे इस योग्य थे कि युद्ध में गये । ऐसा अ्नुमित होता है कि भगवंतराय 
खीची* के भ्राश्चित रहे हों इस,लये ये उनके युद्ध को देखने या उसमें भाग लेने गये । 


कक लक कटाका..... 3>रननीयननान«»» ते. अनन»- 


१, श्रीधर म्रलीधर ऊरुफ, द्विजवर बसत प्रयाग ।। 


“-जेंगनतामा 
२. पुस्तक संख्या ३२६९६।२२६ 
३. खोज विवरणा, सभा, १९२३-२५, प्रथम परिश्षिष्ट, सं० ३६४ 
४. संबत सत्रह सतानवे कातिक मंगलवार ॥ 
सिल नौमी संग्राम सो विद्चित सकल संसार ॥|१०४।। 
-- रासा भगिवंतर्सिह, सदानंद 
५. खोज विवरण, सभा, १९२३-२५, प्रथम परिशिष्ट, संख्या ३६४ 
६. शिवसिह सरोज, पृ० ४५७ 
७. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियंसन) भनु० किशोरी लाल गुप्त, पृ० १८३ 
प्र 


| मिश्रजंधु विनोद, प्‌ृ० ४०३ 
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इस तरह ११२ वर्ष की वय में ये इस लायक कहाँ रहे होंगे कि भ्रपने भ्राश्रयदाता के 
साथ युद्ध में गये होंगे । निस्संदेह्‌ इनका समय १७४० ई० के भ्रासपास होगा | 

इसमें १०४ भिन्न-भिन्न छंदों में युद्ध-बरणंन हुआ है। कथा का अ्रध्यायों में 
विभाजन नहीं है। इसके भादि ग्ौर अंत में वंदना, झ्ादि कुछ नहीं है। राजा भग- 
वंत सिंह के युद्धाभियान के साथ कथा शुरू होती है भौर युद्ध में बीर गति शआप्त 
होने के साथ उप्की समाप्ति हो जाती है। भगवंतर्सिह ने एक दिल कोड़ा जहाना- 
बाद के लिए सैन्य प्रस्थात किया । उसः समय मुहम्मदशाह के अ्रधीन प्रबंध का 
नवाब शहादत खाँ था । उसने नूर मुहम्मद को कड़ा में इजारा लेने के लिए भेजा। 
जब नूर मुहम्मद वहाँ गया तो भगवंतस्विह ने उसे लूट लिया । दूत ने शहादत खाँ 
को जाकर यह खबर दी तो वह भ्रपमान से जल उठा। उसकी भूख भाग गयी, नींद 
हराम हो गयी । उसने शौघ्र ही भगवंतसिह से बदला लेने के लिए प्रस्थान किया । 
गंगा पार कर उसने डेरा डाला और दूत को भगवंतर्सिह के पास भेजा। भगवंत 
सिंह विचार करने के लिए जब महल में गये तब उनकी रानी कहने लगी कि शहा- 
दत खाँ से वर करना उचित नहीं, वह बहुत बड़ा भ्रमीर है। जब दिल्‍ली लौट 
जायगा तो हम लोग फिर स्वतंत्र हो जायेंगे । कितु भगवंतर्सिह को यह कायरतापूरों 
प्राचरणा प्रच्छा न लगा । उन्होंने उत्तर दिया कि 'तुरुकहीन प्रवनी करों कहा सहादत 
पान! । दूत ने शहादत खाँ को प्राकर यह उत्तर सुनाया । उसने भगवंतसिह पर भाक्र 
मण कर दिया । भगवंत सिह पहले ही से तैयार थे। भयंकर युद्ध हुझ्रा। भगवंत 
सिंह लड़ते-लड़ते मारे गये । इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ भौर साथ-साथ कथा भी 
समाप्त होती है ! 

इस तरह घटनापरक खंडकाव्य खोज में भ्रधिकाधिक मिल रहे हैं। ऊपर 
विवेचित खंडकाव्यों के भ्रागे-पीछे प्रनेक ऐसे खंडकाव्यों का प्रणयन हुआ । सूजा जी 
का राव जैतसी रो छंद' (१५३४ ई० से १५४१ ई० के बीच)* जिसमें बावर 
के द्वितीय पुत्र कामरान झौर बीकानेर नरेश राव जैतसी के युद्ध का वर्णन है; 
श्रीकृष्ण भट्ट काव्य कलानिधि' का 'सांभर युद्ध (१७३४ ई० के सगभग) जिसमें 
महाराज सवाई जर्यास॒ह और दिल्‍ली के सैयद बंधुओं के युद्ध का वर्णन है, इसी कवि 
का 'जाजव युद्ध; गूलाब कवि का 'करहिया कौ राय सौ! (१७६७ ई०) "जिसमें 
कवि के आश्चयदाता प्रमारों भौर भरतपुर-नरेश जवाहरसिह के बीच हुए यूद्ध का 
वर्णन है; लाल का की कंदर्पीयाट की लड़ाई! (१७५० ई०) जिसमें मुशिदावाद के 
नवाब प्रलीवर्दी खाँ और दरभंगा-नरेक्ष नरेंद्रसिह के युद्ध का वर्खन है; दुर्गा 
प्रसाद का नायक रासो' (१७६६ ई०) जिसमें रीवाँ-नरेश महाराज! प्रजीतर्सिह 
के सरदारों श्रौर पेशवा के सरदार जसवं्तासह के यूद्ध का वर्सान है; झिवनाथ का 
'रासा भैया बहादुर सिंह का' (१७६६ ई०) जिसमें बलराम पुर, ग्रोंडौ" के बहादुर 
१. राजस्थानी भाषा भौर साहित्य, मोतीलाल मेनारियां, पु० १०% 
२. हिन्दी साहित्य, डा० भीरेंइ वर्मा, पु० १६७ 
३. वही, पृ० १७४ 
४. बही, पूृ० १७६ 


श्र हिन्दी के मध्यकालोग शंडकोण्य 


सिंह के युद्ध का वर्णन! है भौर 'रायसा'' जिसमें धार के महाराज जसवंतर्सिह तथा 
सेवा के महाराज अ्रजीतर्सिह का युद्ध वणित है; श्रादि इस प्रसंग में उल्लैख्य हैं । 


(३) प्रेममलक खंडकाव्य 


(क) ग्राहस्थ्य प्रेममुलक 
इस संद् में दो ऐसे खंडकाय्य हैंजो लोक मनीषा की देन हैं । दोनों में 
गाहस्थ्य भ्रथवा स्वकीया के प्रेम का चरम रूप देखने को मिलता है। इनमें गाहेस्थ्य 
प्रम की जो एकनिष्ठता और तल्लीनता है वह भ्रम्य प्रकार के हिन्दी प्रेम काव्य में 
दुलंभ है । ऐसे काव्य में एक 'मंनासत' है। इसकी सूचना सर्वप्रथम नागरी प्रचारिणी 
सभा के खोज विवरण में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इसके रचयिता को भ्रजश्ञात कहा 
गया था । इसका विवरण राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग २ में भी 
छपा था। कितु विद्वानों का ध्यान इस कृति की ओर तब गया जब प्रो० भ्रस्करी 
को मनेर (बिहार) में इस पुस्तक की एक प्रति मिली और इसका विवरण उन्होंने 
जन॑ल भ्राव बिहार रिसर्च सोसाइटी में प्रकाशित किया । इसके बाद डा० माता 
प्रसाद गृप्त ने भवंतिका' में एक लेख लिखकर इसके रचयिता, इसकी भाषा तथा 
इसके विविध पाठों पर गम्भी रतापुर्वक विचार किया । फिर, हिन्दी विद्यापीठ ग्रंथ 
बीथिका में श्री भ्रगरचन्द नाहटा द्वारा सम्पादित होकर इसके दो भिन्‍न पाठ, पाठा- 
तरों के साथ छपे ।' भ्रब यह श्री हरिहरनिवास द्विवेदी द्वारा सम्पादित होकर 
पृस्तकाकार प्रकाशित हो गया है। 'मेनासत' का रचयिता साघन कहा गया है। यह 
विजारणीय है। श्री हरिहरनिवास द्विवेदी द्वारा सम्पादित 'मैनासत' में कुल सत्ता- 
ईस बार 'साधन' शब्द झ्ाया है जिनमें से केवल छह बार ही वह कवि के नाम की 
टाप कहा जा सकता है। शेष बीस में से बारह बार मेला ने अपने लिए इस हाब्द 
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. खोज विवरण, सभा, १६२०-२२, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १८३ 

. हिन्दी साहित्य, सं० धीरेंद्र वर्मा, पृ० १३५ 

. खोज विवरण सभा, १६०२, संख्या ३७ 

. जर्नेल भाव बिहार रिसर्च सोसाइटी, मार्च-जून, १६५३ 

प्रबंतिका, जुलाई, १६५४, पृ० ७८-८१ 

हिन्दी विद्यापीठ ग्रंथवीथिका, पृ० १०७-१२६ 

, प्रथमहि गाउ सिरजन हार। भलख प्रमोचर माया भंडारू | १ 

झास तोर मुहि बहुत गूसाई । तोरे डर कंपो कररि की नाई ॥। 

सत्रु मित्र सब फाहु संभारे । भुगृति देह काहू न बिसारै॥ 

झपने रंग भापु रंगराता । बूभे कौन तुम्हारी बाता॥ 

खिले इह रही जगत फुलबारी । जो राता सो चल्या संभारी ॥। 
दोहा 

“बंधन भाँलखि हमारिया, एकौ चरित न सूकि। 

सोषत सपनो देखियो, कौऊ करे कछु बूक्ि ॥ 
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का प्रयोग किया है। और नो बार रतना मालिन से इसका प्रयोग मेना के लिए 
किया है।' इस शब्द का प्रयोग जहाँ मालिन भ्यवा मैना ने किया है, वहाँ उसे किसी 
तरह भी कवि के नाम की छाप नहीं माना जा सकता । वहाँ वह या तो मैना के सास 
का सम्बोधन है, या मना ने भन्‍्य पुरुष में भ्पनी बात कही है। भ्रगर रचयिता का 
नाम साधन होता तो वह इस शब्द का ऐसा प्रयोग कदापि नहीं करता | फिर, बहु 





सोरठा 
जिन कलि बिलसीएह, भसदल गजदल दलमले । 
साधन भये ते खेह, पृथमी चीन्‍्हा नां रहा॥। 
“साधन कृत मैनासत, सं० हरिहरनिवास द्विवेदी, पृ० १७१ 
चौप|ई 
१. दूति बचन जो मालिन कहई। मेना घाय केर मुख चहई।। 
तीखे नंन सरूखे बेना। बोले सत्त महासति मना ॥१३७॥ 
लाज कानि तोहि कहत न श्राई । ऐसे बोलन कत पतियाई ॥१३५॥। 
फार्ट तासु नारि को हीयो । एक छडि जिहि दृज्यौ कीयो ॥। 
एक-एक रटत जि देहूँ । जग दूसर को नाम न लेहुं ॥॥१४०॥। 
ऐसी मोहि क्‌ कहा सुनावे । एह मेरे मन नेक ने भाव ॥। 
दोहा 
मोर भंवर जस मालिनी, रूप कि पूर्ज कोई । 
जोरे स्थाम गबरीरा, भंवर कि सरमर होइ।। 
दोहा 
नार अकेली सेज सावन तो बरसे घनौ। 
काती हौय करेज साघन चमक बीजूरी ॥ 
साबन चमक बीज सखिहर खेले हिडोलना । 
सब कोउ खेले तीज साधन सूती पिउ बिना ॥4१४७॥। 
--वही, पृ० (८०-८१ 
सोरठा 
२. समद कि पारे जाहि पवन कि बाँधा बॉधिए । 
साधत कौन खटाइ माघ प्रकेली गोररी ॥ 
सूनी सेज सनेह दोइ ,जन बिन कैसे रहै ! 
प्रीत पुरानी तेह माध न देखे नैन सू* ॥ 
चौपाई 
साधन माह तुरंगम बाज । सुरनर देव मुनीजन राज |। 
महा तुधार महा गरहंकारी । तेरो कंथ न देखू' बारी ॥ 
भाजे पाँच इन्द्री कै जना। कंत ब्रलोप संबवर भये मना |॥। 
एड रित भाली जान न दीज | सरस सुघड़ तन मैला कीजे ॥ | 
--साभन #त मेनासत, सं० हरिहरमिवाप द्विवेदी, १ू० (६३०९४ 


९४० हिन्दी के मध्यकालोग सशक्त 


भी उल्लेखनीय है कि 'बीसलदेव रास” में राजमती के लिए भौर 'होला माझुरा 
दृह्य* में माररणी के लिए 'साधन' झब्द का प्रयोग हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि “नायिका के लिए इस शब्द के प्रयोग का चलने प्राचोन साहित्य में था । 
साधन ' में 'सा' संस्कृत भन्‍य पुरुष सर्वंताम का स्त्रीलिंग रूप है शोर धन स्थी- 
नोधक है । भतएवं नायिका के प्र॒र्थ में इसका प्रयुक्त होना स्वाभाविक ही है । यही 
'साथन' यत्र.तत्र 'साइधन', 'सायधन' झादि हो गया है । 


झब इस बात का उत्तर अपेक्षित है कि 'मैंनासत' के प्रारम्भ झौर प्रंत में, 
जहाँ 'साधन' दाब्द मैना के लिए किसी भी तरह प्रयुक्त नहीं है, यह शब्द क्योंकर 
झाया। प्रारम्भ मे वंदना वाला अंश स्पष्टत: प्रक्षिप्त मालूम पड़ता है ।* वंदना के 
बाद जगत की नश्वरता का वर्णात करते-करते एकाएक कथा शुरू हो जाती है । कवि 
एक पंक्ति क्‍या, एक शब्द में भी कया का सकेत नही देता। नाहटा जी द्वारा प्रस्तुत 
हिन्दी ग्रंववीथिका के पाठ में तो कथा का प्रारम्भ शौर भी भ्रस्वाभाविक है कथा 
स्तुति वाले प्रंश के प्रक्षेप की सम्भावना को पुष्ट करता है। इससे स्पष्ट है कि 
पुस्तक के मूल भाग में साधन' शब्द के भ्रनेक बार प्रयोग देखकर इसको स्वतंत्र रूप 
देखे का प्रयत्न करने वाले लिपिकार ने प्रपनी प्रति में साधन की छाप लगा दी । 
ग्रंत में कवि जब भ्रपनी टिप्पणी दे रहा है तो उसमें भी दो बार 'साधन' शब्द भाया 


१. (क) साधण बोलइ सुर्ि राव का पूत । 
ऊलग जाए कउ षरउ कुसुत ॥--४८ 
(ख) साधण ऊभी छट्ट टेकि कमाड़ि। 
कडिहि पटोलि चूनड़ी सार। ---५८ 
-“बीसलदेव रास, सं० डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
२. रूप झनुपम मारुवी, सुगुणी नयरा सुयंग । 
साधण ह॒शणा परि राखिजइ जिमि सिवमस्तक गंग ।।४५३॥। 
न हक ः 
होला साधण मांणखने, भीणी पॉसलियाँह । 
कइ लामे हर पृणियाँ, हेमाले गलियाँह ॥४६७॥ 
कप रच कु 
मारू देस उपन्नियाँ, नड़ जिम नीसरियाँह । 
घाइचण, ढोला, एहबवी, सरिजिम पध्घरियाँह ॥४८३॥। 
--ढीला मारुरा दृहा, ना» प्र० सभा 
३. प्रामाणिक हिन्दी कोश, रामचंद्र वर्मा, पृ० ५७१ 
४ --यह प्रकट है कि 'मेनासत' की कल्पना मूलतः स्वतंत्र रचना के रूप में नहीं, 
प्रत्युत लोर कहा की कथा के एक नवीन विस्तार के रूप में की गयी थी भौर 
पीछे उसको प्रारम्भ में स्तुति तथा जगत्‌ की मश्वरता सम्बंधी कुछ छंद देकर 
एक स्वतंत्र रूप दे दिया गया । ---डा० माताप्रसाद गृप्त, प्राचीन हिन्दी कांब्यों 
में पूरक कृतित्व', हिन्दुस्तानी, भांग २०, धंक १ 
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है, कितु एक स्थान पर उस शब्द को कवि की छाप नहीं भी माया जां सकता है।" 
तत्रोक्‍्त एक दोहे के द्वितीय चररा में यह शब्द भाया है, जिसका भ्रयें होगा 'जैसा 
साधन होगा वैसा ही झ्रागे साध्य भी मिलेगा' भ्थवा जैसा उपाय किया जायेगा, आगे 
फल भी वैसा ही मिलेगा । अंतिम दोहा भरत वाक्य की तरह है जिसमें 'साधन' शब्द 
झ्वह्य ही कवि की मणिता के रूप में है।' परंतु यह दोहा सभी प्रतियों में नहीं है । 
श्री अगरचंद नाहटा ने हिन्दी ग्रंथवीथिका में जो दो पाठ प्रस्तुत किये हैं, उनमें से 
एक में ही यह दोहा झाया है। भ्रतएव इस दोहे की प्रामारि|कता विचारणीय है। 
इस तरह साधन नामधेय कवि का प्रस्तित्व प्रसंदिग्ध नहीं कहा जा सकता । 

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ने यह भ्रनुभान भिड़ाया है कि 'मैनासत', 'साथन' 
छद॒म नामधारिणी कवयित्री की निजी कथा है। उनका यहू॒भनुमान प्रंतःसास्य से 
निराधार सिद्ध होता है भौर बहिस्साक्ष्य है नही ) श्री भगरथंद नाहटा ने, उपलब्ध 
एक प्रति की पुष्पिका में ग्रंथकार का काम मियाँ साघन लिखा है देखने के कारण, 
'मैनासत' का रचयिता साघन नामक मुसलमान को माना है। कितु नाहुटा जी से 
जिसको प्रमाण माना है वह प्रतिलिपिकार के प्रमाद का उदाहरण मात्र है। सन्‌ 
१६२० ई० के आसपास दौलतकाजी ने बंगाल में 'सती मयना भ्राँ लोरचंद्राणी' की 
रचना की थी, जिसमें 'मंनासत' की मूल-कथा मिलती है। दौलतकाजी ने यह 
स्वीकार किया है कि मैनासत' का कथाकार साधन है, यह भसंभव नहीं कि जो भ्रम 
झाज हो रहा है वही दोलतकाजी को भी हुझा होगा। 'मैनासत” का रचनाकाल 
द्विवेदी जी ने १४८०-१५०० ई० के बीच अनुमित किया है ।* यह इसके स्वतंत्र एवं 
लिखित रूप मिलने का काल हो सकता है। इसी ईस्वी के भासपास लिखी गयी 
चतुभ जदास निगम की 'मधुमालती' तथा मुल्ला दाऊद की 'लोरकहा' या 'चंदायन' 
में 'मेनासत' की कथा आझायी है। सबसें प्रारम्भ प्रायः समान है, जो इस सम्भावना 
को पुष्ट करता है कि मूलतः यह कथा लोककंठ की है, जहाँ से लेकर 'मधुमालती' 
भ्रौर चंदायन में दुष्टांत-स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । 

'मैनासत' की प्राप्त सभी प्रत्तियों के विस्तार में पर्याप्त भ्रंतर है। नागरी 
प्रचारिणी सभा के खोज विवरण में विवृत प्रति का विस्तार १८० इलोकः है। थी 
हरिहरनिवास द्विवेदी द्वारा सम्पादित पाठ में ४६५८ पदश्च-संस्या दी गयी है। हिन्दी 
ग्रंथवीथिका में मुद्रित दोनों पाठों में पाँच-पाँच चौपाइयों पर एक दोहा प्रौर एक 
१. पाप पुन्य दोउ बीज जो बोय सो उपजै । 

साधन जसा कीजिए तैसा प्रांगू पायजे ॥। 
“-मैनासत, सं० हरिहरनिवास दिवैदी, पृ० २०५ 
२. सत मना कौ साधन थिर राखो करतार । 
कुटनी देस निकारी किनी गंगा की पार ॥| 
“साधन कृत मैनासत, स० हरिहरनिवास द्विवेदी, १० २०६ 
३. हिन्दी ग्रंथवीभिका, हिन्दी विद्यापी5, भागरा विश्वविद्यालय 
४. सीघन-कुंत मैनासत, सं० हरिहरनियास दिवेदी, पृ० ८८ 
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सोरठा दिया हुआ है । दोनों में दोहे भर सोरठे के क्रम में एकरूपता नहीं है। कहीं 
पर एकाधिक दोहे भौर एकाधिक सोरठे मिलते हैं । इस तरह प्रथम में १७ दोहे तथा 
२० सोरढे एवं द्वितीय में १६ दोहे और १७ सोरठ ग्राये हैं । 

ैनासत' के प्रादि में स्तुति है, अंत में फलश्रुति, झ्रादि नहीं है। कथा सर्गंबद्ध 
नहीं है । कथा इस प्रकार है: बरनापुरी में लालनशाह नामक एक महाजन रहता 
था । उसकी पत्नी मैना प्रत्यंत रूपवती थी। भ्रन्य महाजनों के साथ एक बार लालन 
परदीप चला गया । मेता बिरह में तड़पने लगी। उस नगर के राजा के पाँच पुत्र थे 
जिनमें से एक बड़ा दुष्ट था। उसके मन में मेना बसी हुई थी। उसने अपने मित्र 
सातन से प्रपने मन की बात कही । उसने रतना मालिन को इसके लिए नियुक्त 
किया । रतता मैना के पास गयी भौर कहा कि जब तुम बच्ची थी तो मैं तुम्हारी 
परिचायिका थी । मैना ने मुक्त हृदय से उसका स्वागत किया । रतना मैना के साथ 
रहने लगी झौर जाल फेंकने लगी। मना समझ गयी कि यह दाई नहीं दूती है । 
रतना के भ्रनीतिपूर्णा वचन व्यर्थ सिद्ध हुए । इसी समय एक दूत यह पत्र लेकर आया 
कि लालन भ्रा रहा है। मना उल्लसित हो उठी। उसने उल्लास भरे हृदय से प्रियतम 
का स्वागत किया । रतना का केश मुड़ा कर और उसके माथे पर टीका लगाकर गधी 
पर चढ़ा कर विदा कर दिया । 

ढोलामारुरा दृष्टा-- 'मंनासत' की ही तरह यह भी अ्ज्ञातनामा कवि की लोक- 
कंठस्थित कृति है और झनेक कवियों के द्वारा इसने लिखित रूप पाया है। गप्रनुमान 
किया गया है कि इसके मूल रूप का उद्भव १४४३ ई० के झासपास हुआ होगा 
जिसको कुशल लाभ ने १५६१ ई० में पुस्तकीकृत किया ।” यह पुस्तक स्वंश्री रामसिह 
सूयंकरण पारीक तथा मनरोत्तमदास स्वामी द्वारा सम्पादित होकर ना० प्र० सभा से 
प्रकाशित हो चुकी है । | 

भिन्न-भिन्न ६७४ छंदों में ढोलामारु की कथा इसमें कही गयी है । प्रादि 
एवं प्नंत में स्तृत्ति, भादि कछ नहीं है। कथा भी श्रविभाजित चली है जो इस प्रकार 
है : एक समय पूगल में पिगल भौर नरवर में नल नामक राजा राज्य करते थे। 
पिगल को एक लड़की थी मारवणी भोर नल को एक लड़का था ढोला। एक बार 
पूगल में भाषण भकाल पड़ा जिसमें पिगल ने तल के पास जाकर श्राश्रय लिया पिगल 
की रानी ढोला के सौंदय पर मुग्ध होकर भपती पुत्री मारवणी का विवाह उससे 
कर दिया । उस समय ढोला तीन वर्ष का और मारवराी डेढ़ वर्ष की थी। दुशिक्ष 
समाप्त होने पर पिगल पभ्रपने परिवार के साथ पूणल लौट आया । छोटी होने के 
कारण मारवणी ससुराल में नः रहकर प्रपने माता-पिता के साथ चली भाई । उधर 
डोला के वयस्क होने पर नल ने उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से 
कर दिया भौर मारवरणी से उसके परिणय की बात छिपा रखी । 

मारवणी जब युवती हुई तो उसके पिता ने ढोला के पास कई दूत भेजे कित 
मालवराी ने रास्ते में ऐसा प्रबंध कर रखा था कि सभी दूत मार डाले जाते थे। अंत 
१. ढोला-मारुरा दूृहा, ना० श्र० सभा, में म० म० गौरीशंकर ही राचंद झोका का 

प्रबचत, पूृ० ७ 
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में कुछ गांयिकाभों को संदेश देकर नरवर भेजा गया जो अपने गान की मोहकता के 
कारण मालवरी के दूत के पंजे से भी निकलकर ढोला को मारवरी का संदेश सुतः 
पाने में समर्थ हो सकी । मालवरी ने बाघा डालने का प्रयत्न किया लेकिन ढोला 
पूगल पहुँच गया भौर मारवणी को लेकर नरवर लौट झाया । 

इस प्रेमन-कहानी पर कल्‍लोल ने १४७३ ई० में 'ढोलामारुरा दृह्य *, हरराज 
ने १५५० ई० में 'ढोला मारवणी चउपई”", झौर कुशल लाभ ने १६१६ ई० में 
'हौलामारु चौपाई की रचना की। 

विद्वानों ने इन काब्यों को प्रेमाख्यानकों में परिगशित किया है। 'मेनासत' 
में तो सांगरूपक का दर्शंन कर उसे सूफी प्रेमाख्यानकों की श्रेणी में प्रतिष्ठित करने 
का प्रयात किया गया है।'* कितु ऐसे प्रयत्नों से इन काव्यों की महत्व-वृद्धि के बदले 
महत्व-हानि ही होगी । 'मंनासत' में सांग भ्रथवा निरंग रूपक का कोई भ्राभास नहीं 
मिलता है, और 'ढोलामारुरा दृहा' भी प्रेमाख्यानकों से सवंथा भिन्‍न है। इन दोनों 
खंडकाव्यों का प्रेमाख्यानकों से मात्र इतना ही सम्बंध है कि इनका भी विषय प्रेम है | 
प्रगर इनके प्रेम को ही देखा जाय तो सूफी एवं सूफीतर प्रेमाख्यानकों से इनमें स्पष्ट 
प्रंतर लक्षित होता है। इन दोनों का प्रेम स्वकीया का प्रेम है जबकि विुद्ध प्रेमा- 
ख्यानकों में वर्णित प्रेम परकीया का प्रेम होता है। मैनासत' में मैना श्रौर लालन का 
तथा 'ढोला मारुरा दृहा में ढोला भर मारवणी का मिलन बिछुड़े हुए दम्पति का 
मिलन है जो सामाजिक रीति से परिणय-सूत्र में संयृक्त हुए थे। इनमें प्रेम की 
तीत्रता निष्ठा-जनित है, प्रेमाख्यानकों में वह तीकब्नता स्वच्छंदता जनित होती है। 

यद्यपि 'ढोलामारुरा दृहा' में मारवणी स्वप्न में ढोला को देखकर विरह में 
तड़पने लगती है तथापि उसका प्रेम स्वछंद नहीं कहा जा सकता । स्वप्त यहाँ पुरांतया 
ग्राकस्मिक नहीं है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्वप्न देखने के दिन से ही 
ढोला के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्त हुआ । वह ढोला की विवाहिता पत्नी थी । 
परिजन-पुरजन से अबोध शैशव में भ्रपने ग्रंथि-बंधन की कथा सुन-सुन कर ढोला के 
प्रति उसका अनुराग दृढ़ हो गया होगा। झ्रतएव जब उसके अ्रंग-अ्ंग में यौबन 
कसमसाने लगा तो स्वभावत: ही ढोला उसके सपने में आया । ये बातें बरशित नहीं 
पर इस रूप में ध्वनित है कि पाठकों को कोई शंका नहीं होती । इस तरह ढोला- 
मारवणी के प्रेम को स्वप्त-दर्शन जनित प्रेम कभी नहीं कहा जा सकता । मारवणी 
का स्वकीयात्व उसी के शब्दों में स्पष्ट है। वह भ्रपनी सखियों से कहती है कि वद्चपि 
प्रियतम अ्रनदेखा है तयापि मैं उसे भूल नहीं सकती, वह मेरे हृदय में विराजमान है ।* 

१. राजस्थाती भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, पृ० १०: 
२. काव्यरूपों के मूल स्रोत झौर उनका विकास, डा० शक तला दूबे, पृू० १०६०१० 
३. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग १, क्रमांक ७०६ 
४. साधन कृत मेनासत, सं० हरिहरनिवास द्विवेदी, प्रस्तावना, पु० &९-१०० 
५. सखिय सज्जरा वल्लहा जइ पअ्रणविद्ठा तोइ ॥ 
खिणु खिल अंतर समरह, बहीं विसारइ सोइ ॥॥२३॥ 
द “होली धारंध वूहा, गे ० प० हंधी / 
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इसी तरह ढोला कतंव्य के झाग्रह से मारवणी से मिलने के लिए प्रवत्नशील होता है । 
इसके विपरीत प्रेमाख्यानकों के नायक-नायिका मिलन के पूर्व सवंधा अ्परिचित भौर 
झसम्बंधित होते हैं तथा वे एक-दूसरे से मिलने के लिए इस कारण व्यग्र होते हैं कि 
दूत द्वारा कथित सौंदर्य उनको उन्मत्त बना देता है। इस स्वछंद भावना का 'ढोला- 
मारुरा दृहा' भौर 'मंनासत' में भ्रभाव है । 
फिर, इन दोनों के कथा-विन्यास में भी प्रेमाख्यानकों से स्पष्ट अ्रंतर है। 
प्रेमाख्यानकों में समाविष्ट भ्रवांतर कथाएँ उन्हें कथा-काव्य के निकट ले जाती हैं, जो 
उनकी प्राख्यानक संज्ञा से भी स्पष्ट है। ढोला-मारुरा दृहा' श्रौर 'मैनासत' की कथा 
योजना ऐसी नहीं है। यहाँ संवेदन को तीब्रतर और प्रभाव को गहनतर बनाने के 
लिए कथा में मोड़ लाये गये हैं। इन काव्यों को खंडकाव्य मानने का यही भ्राधार है । 
(ख) स्वछंद प्रेममलक 
उषा-अ्रनिरुद्ध-सम्बन्धी 
(१) उधा चरित्र (परशुराम)--इसकी हस्तलिखित प्रति हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग में सुरक्षित है ।' उसमें रचनाकाल नही दिया हुआझ्आा है, लिपिकाल, 
१७७६ ई० है। नागरी प्रचारिणी सभा को भी खोज में इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध हुई हैं ।' रचनाकाल इनमें से किसी में भी नहीं दिया हुग्रा है । प्राचीनतर 
लिपिकाल १७६८ ई० है जो प्रति १६२३-२५ की खोज में प्राप्त हुई है। परशुराम 
का परिचय पीछे दिया जा चुका है । 
विविध छंदों में कथा कही गयी है जो प्रध्यायों में विभक्‍त नहीं है । इसमें 
कुल ५८ पत्र हैं। प्रारम्भ में स्तुति नहीं की गयी है, एक साथ कथा ही शुरू हो 
जाती है। प्रन्त में ग्रंथ-महात्म्य कथित है। कथा इस तरह है : एक दिन बाणासुर 
की पुत्री ने ग्रपनी माता से शिव की पूजा करने की श्रनुमति प्राप्त की । उसने शिव 
को प्रसन्‍न कर एक ध्वजा प्राप्त की । राजक्‌मारी ने वह ध्वजा अपने पिता को दे 
दी। मंत्री यह देखकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ । उसने कहा कि इस ध्वजा को महल पर 
फहरा दिया जाय, इसके द्वारा शंकर नगर की रक्षा करेंगे । 
द्वापर की कथा है। उस समय द्वारामती नगरी में कृष्ण का राज्य था। 
उनका पौत्र पभ्रनिरुद्ध बड़ा ही रूपवान्‌ था। कालक्रमानुसार बाणासुर की कन्या युवती 
हुईं। वह भप्रत्यन्त रूपदती थी। एक रात अनिरुद्ध ने स्वप्त में उषा को देखा । उसी 
राते उषा ने भी प्रनिरुद्ध का स्वप्न देखा । दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो उठे । 
उबा विरह में तड़पने लगी। उसकी सखी चित्ररेखा ने इस बात को लक्ष्य किया 
भौर उसने उषा से पूछकर सारी बातें जान लीं। चित्ररेखा ने उस समय सभी सुन्दर 
पुरुषों का चित्र बनाकर कहा कि प्रपने मनभावने को पहचान लो । उपषा ने ग्रनिरद्ध 
पहचान लिया । चित्ररेखा उषा को प्रनिरुद्ध से मिलाने के लिए द्वारामती चल 


१० पुस्तक संख्या १३४९६।२११४ 
२. खोज विवरण, सभा, १६२३-२२, द्वितीय परिक्षिष्ट, संख्या ३११, १६२६ 
२८, द्वि०-परि० संध्या ३४४, भौर १६२६-३१, द्वि० परि० संस्या २६४ ए 
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पड़ी । वहाँ चक्र सुदर्शन नगरी की रक्षा कर रहा था, प्रतः चित्ररेखा श्रासे बढ़ने 
में प्रसमर्थ हो गयी । उसी समय नारद वहाँ पहुँचे । चित्ररेखा ते सारी बातें बताकर 
उनसे सहायता की याचना की । नारद ने उसे महल में प्रवेश करा दिया । 

चवित्ररेखा महल में बेठकर अ्रनिरुद्ध से मिली और उघा का उसने परिचय 
दिया तथा उषा के स्वप्न की बात कही । प्रनिरुद्ध की भी तो यही दह्षा थी। भ्तः 
उसने सहष चित्ररेखा के साथ उषा से मिलने के लिए जानता स्वीकार कर लिया। 
उषा-भ्रनिर्द्ध परस्पर गंधर्व विवाह कर आमोदन्प्रमोद करने लगे। 


बहुत दिनों तक उषा की माता उषा को देख भी न सकी । तब उसने दासी 
को श्रादेश दिया कि पता लगाझो, उषा कहाँ रहती है भौर क्या करती है। दासी ने 
उषा के महल में जाकर सेज पर सोये हुए भ्निरुद्ध को देखा। उसने आकर रानी से 
यह बात कह दी और रानी ने राजा को यह बात कही। राजा बड़ा कड़ हुआ । 
उसने सेना सजाने का प्रादेश दिया झोर श्षीत्र ही एक बड़ी सेना ने उषा के 
महल को घेर लिया। भ्रनिरुद्ध भ्रकेले उनसे युद्ध करने लगा। भीषण युद्ध के बाद 
नाग बाण चला कर बाणासुर ने भ्रनिरुद्ध को बाँध लिया । 


नारद घुमते-घामते एक दिन वहाँ पहुँचे । उन्होंने समाया कि भ्रनिरुद्ध को 
छोड़ दो कितु बाणासूर ने उनकी बात नही मानी । तब वे द्वारामती भागे। बहाँ 
प्रनिरुद्ध का पता न पाकर सब लोग पहले ही से चितित थे । कृष्ण ने नारद से पूछा 
कि आ्राप तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं। भ्रतिरद्ध का पता बताइये । उन्होंने भ्रतिरुद्ध की 
सारी कथा कृष्ण को सुना दी। कृष्ण ने छप्पन कोटि यादवों को भाम॑ंत्रित किया 
भोर बाणासुर की नगरी विदर्भ पर चढ़ जाने का आदेश दिया। घोर संग्राम हुप्ना । 
बाणासुर की भोर से शिव भी रण में शभ्रा गये । नारद की मध्यस्थता से लड़ाई रुकी । 
उषा पझ्निरुद्ध का विधिवत्‌ विवाह हुझा भौर यादवगरण द्वारामती लौट गये । 


(२) उधाहरण (देवीदास) - इस पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है ।' इसमें रचनाकाल नहीं दिया हुश्ना है, 
लिपिकाल १७६० ई० है। इतिहास-प्रंथों में श्रनेक देवीदास का उल्लेख है, कित समय 
को देखते हुए देवीदास बु देलखंडी को ही 'उषा-हरण का रचयिता मानना पड़ता है ॥ 
शिवसिह सेंगर ने इन्हें १६८०५ ई० में उपस्थित माना है। उक्त ईस्वी में ये करोली- 
नरेश भैया रतनपाल सिह के यहाँ गये झौर भ्रन्त समय तक वहीं रहे ।' सिशबंधु” 
धौर प्रियसंन” ने सरोजकार के मत का समर्थन किया है | इनका एक ग्रंथ प्रेश* 
रत्नाकर' कहा जाता है। विविध रागों में इन्होंने उषा-प्रनिरुद्ध की परम्परागस कथा 
कही है । भ्रादि में स्तृति और श्रंत में फलश्रुति है । 

१. क्षोज विवरण, सभा, १६३८-४० द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ३१ 

२. शिव्सिह सरोज, पृ० २६६ 

३. मिश्रबंधु विनोद, पृ० ५१४ 

४. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (ग्रियर्सने) भनु० किशोरीसाल गुप्त, प्‌७ 
रैषण०-८ १ | 
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(३) उदा-प्रतिदद्ध-विवाहु (गोपाल)--इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
नामरी प्रचारिणी सभा को स्रोज में उपलब्ध हुई है ।' इसमें रचनाकाल नहीं दिया 
हुआ है, लिपिकाल १७४४ ई० है। ये सोलहवीं शती ईस्नी के अनन्त में विद्यमान 
थे। इतका परिचय धमंमूलक खंडकाव्यों के प्रसंग में दिया जा चुका है । सभा को 
उपलब्ध प्रति भ्रपूर्ण है। प्रथम चौदह पत्र लुप्त हैं। इस तरह पूरा प्रथम श्रध्याय 
भ्रौर द्वितीय प्रध्याय का कुछ अ्रंश खंडित है। सम्पूर्ण पुस्तक दो श्रध्यायों में विभक्त 
है जिनमें २१२ भिन्‍न-भिन्‍न छंद हैं। शेषाँश देखने पर कथा परश्राम के 'उषाचरित्र' 
की कथा से मिलती-जुलती प्रतीत होती है । 

(४) उधा-प्रमिरद्ध को कया (भारपशाह)-- इसकी हस्तलिखित प्रति 
नागरी प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है।' इसकी रचना १७४० ई० में 


। 

हि (५) उबा चरित्र (रामदास)--इस पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति 
हिन्दी विद्यापीठ, प्रागरा में सुरक्षित है। इसमें रचनाकाल नहीं दिया हुश्ना है, लिपि: 
काल १८३२ ई० है। इनका विद्यमान-काल १७५० ई० के पूर्व है। इनका परिचय 
पीछे दिया जा चुका है । 

प्रस्तुत प्रतिलिपि खंडित है। आरम्भ के ३६ पृष्ठ भ्रौर ६ भ्रध्याय खंडित 
हैं। केवल ७६ पत्रों की कथा को १७ श्रध्यायों में विभकत किया गया है । दोहा 
भौर चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रध्याय के बीच में भी वर्णंन-संकेत 
दिये गये हैं । 

देषांश की कथा बाणासुर के बाग-वर्णांन से प्रारम्भ होती है । बाणासुर की 
पुत्री उषा भ्रत्यन्त रूपवती थी । ए क दिन वह श्रपनी सखियों के साथ वहाँ गयी 
जहाँ शिव पावंती विराजमान थे | उषा ने पावंती की श्राराधना कर उन्हें प्रसन्न 
किया । पाव॑ती ने यह भाशीष दिया कि स्वप्न में तुम अपने प्रियतम से मिलोगी । 
यथाससय उपषा स्वप्न में भनिरुद्ध से मिली । नींद टूटने पर वह बहुत व्याकूल हुई । 
उसकी सखी चित्ररेखा ने उसकी उदासी को लक्ष्य किया भौर कारण पूछा। उपषा ने 
भी सारी बातें बता दीं भौर उससे सहायता की याचना की । चित्ररेखा सभी लोकों 
के सुन्दर पुरुषों के चित्र बनाकर दिखाने लगी । जब द्वारका के पुरुषों के चित्र बने 
तो उषा ने भनिरुद्ध को पहचाना। चित्ररेखा श्षीघ्र द्वारका को विदा हुई भौर वह 
झनिरुद्ध को हर कर उषा के पास ले श्रायी । प्रनिरुद्ध नींद टूटने पर घबराया पर 
चित्ररेखा ने उसे सारी बातें समझा दीं । तब वह बिना आ्रापत्ति किये हुए उषा के 
महल में रहने लगा । 

भनिरुद्ध के शोखितपुर में भा जाने पर बाणासुर के महल की ध्वजा टूट कर 
गिर पड़ी । शिव के निर्देशानुसार वह समझ गया कि मेरा शत्रु मेरे नगर में पहुँच 
गया है। उसने पता लगाने के लिए कुछ कूटिनियों को नियुक्त किया । बाणासुर 
अनिरुद्ध का पता पा गया। उसने योद्धाभों को उषा का महल घेरकर प्रनिरुद्ध को 


१. ' खोज विवरण, सभा, १६३८-४०, द्वितीय परिश्िष्ट, संख्या ३२ 
२. हेस्‍्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पृ० १७ 
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मार डालने का भारेश दिया। अ्रनिरुद्ध ने प्रकेले ही सब को परास्त कर दिया। 
तब वाणासुर स्वयं रण में उपस्थित हुआ । उसने ब्रह्मपाद में भ्रनिसद्ध को बाँध 
लिया | इस युद्ध में उषा ने भ्रनिरुद्ध की प्री सहायता की कितु उसे ब्रह्मपाश से 
मुक्त न करा सकी । नारद ने वहाँ उपस्थित होकर लंका में हनुमान के ब्रह्मपाश्ष में 
बंध जाने की कथा सुनायी भौर उसे भय दिया । 

नारद कृष्ण को यह खबर देने के लिए द्वारका चल पड़े | लेकिन उषा को 
यहाँ चेव नहीं थी। उसने भ्पनी माता को जाकर भ्रनिरुद्ध का महत्व समझाया । 
उसकी माता ने अभ्रनिरुद्ध को छोड़ देने के लिए बाणासुर से भ्नुरोध किया पर उसने 
उसकी एक न सुनी । तब तक कृष्ण दल-बल के साथ शोरितपुर पर चढ़ गये। 
भीषण संघर्ष हुआ । जब बाणासुर के पैर उखड़ने लगे तो शिव भी उसके सहायता 
झा गये। पुनः भयंकर युद्ध होने लगा। नारद ने भ्राकर बीच-बिचाव किया। बाणा- 
सुर ने क्षमा प्रार्थना की । उषा प्रनिरुद्ध का विधिवत्‌ विवाह हुआ भौर सब लोग 
हष॑ मनाते हुए द्वारका लौट गये । 

(६) उथा चरित्र (कुजसणि श्रथवा कूजदास)--इस पुस्तक की हस्त- 
लिखित प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित हैं।' ग्रंथ की पृष्पिका में “इति 
श्री क जमणि कृत उषा' “चरित्र सम्पूर्णाम लिखा हुआ है जिससे रचयिता का नाम 
क्‌ जमरि ज्ञात होता है कितु कविता में 'बासक्‌ ज' भ्रौर 'कुजदास” की छाप मिलती 
है।' इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का नाम कुजमरि रहा हो जिसको वे 
कविता में संक्षेप के लिए क्‌ जदास प्रयोग करते हों या यह भी सम्भव है कि क्‌ज- 
दास नाम ही क्‌ जमणि की जगह व्यवहार प्रचलित रहा हो । “उषा चरित्र की 
रबना १७७४ ई० (कार्तिक सुदी १२, संवत्‌ १८५३१) में हुई। ६१४।६४० संख्यक 
प्रति का रचयिता सभा वालों हारा जनकुज बताया गया हैं कितु अस्तुतः दोनों 
पस्तके एक ही हैं और दोनों के रचनाकार एक ही हैं कु जदास या कु जमरि । क्‌ ज- 
दास नाम तो दोनों प्रतियो मे स्वयं कवि द्वारा प्रयुक्त है श्रौर जनकुज” में 'जन' 
दास-बोधक है । इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा को खोज 
में मिली हैं ।* मिश्रबंधुप्रों ने इनका नाम कुजक्‌वर भी लिखा है धौर इन्हें भोरकछा 
का बताया है।* शिवसिंह सेंगर' झ्रौर ग्रियसंन* ने इन्हें जयपुर का गौड़ ब्राह्मण 
१. पुस्तक संख्या ६११, ६३८, भौर ६१४, ६४० 
२. (क) दास कू ज पावन भये कृष्ण चरित यह गाय ।--६११, ६३८ संख्यक प्रति 

(ख) कू जदास पावन भये कृष्णा चरित यह गाय ।- ६१४, ६४० संख्यक प्रति 
३. एक सहस पर आठ से संवत शुभ इक्तीस । 
कातिक सुदी जु द्वादशी कृपा करी जगदीश ।--६११, ६३८, संख्यक प्रति 


४, खोज विवरण, सभा, १९२०-२२ द्वितीय परिष्षिष्ट, संख्या ६१ भौर १६२६- 
२८, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या २५१ बी 


५. मिश्रबंधु विनोद, पृ० ८5१० 
६. शिवश्िह प्तरीज, पृु० ३६१ 
७ हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (प्रियर्तन ), भ्रनु? किश्योरीजान गुप्त, भू७ ८०३ 


र्डेम हिन्दी के सध्यकालीन खंडकांब्य 


माना है शोर इतका ताम कु जगोपी लिखा है । इस तरह इनके नाम में विविधता 
पायी जाती है परन्तु इनका वास्तविक नाम क्‌ जदास ही प्रत्तीत हीता है । 

इसकी दूसरी पुस्तक 'पत्तल' है, जिसका प्रशयन १७७६ ई० (वबैशास् सुदी 
द्वितीया, सं० १८३३ ई०) में हुआ ।* इसमें राम-लक्ष्मण का विवाह वर्णित है। 

इस खंडकाव्य की रचना दोहे भौर चौपाइयों में हुई है भौर कथा का सर्गी- 
करण नहों हुआ है। १२० छंदों में रचना समाप्त हुई है। भादि में स्तुति झौर भ्रंत 
में फलश्रुति है। कथा इस प्रकार है : विदुम देश में संतपुर नामक एक गाँव में 
बाणासुर राज्य करता था जिसकी पुत्री उषा अत्यन्त रूपवती थी । जब वह युवती 
हुई भौर उसका श्रंग-अंग निखर उठा तो एक दिन स्वप्न में उसने अनिरुद्ध को देखा। 
उसके रूप पर वह भ्रासक्त हो गयी शभ्रौर उसके विरह में तड़पने लगी, पर न तो वह 
उसका नाम जानती थी और न पता । भ्रतः वह उसे पाने का भी उद्योग कैसे करती । 
विरह में दिन-प्रतिदिन वह घुलने लगी । कहे भी तो किससे ! उसकी एक सखी ने 
इस बात को ताड़ लिया भ्ौर वह पूछ बेठी । उषा ने सारी बातें बतायीं। उस सखी 
ने कहा कि मैं तीनों लोकों के सुन्दर एवं गण्यमान पुरुषों का चित्र बनाती हूँ, तुम 
पहचानो । सखी ने जब द्वारकापूरी के पुरुषों के चित्र बनाये तो उसमें श्रमिरुद्ध का 
चित्र भी बना जिसे देखकर उषा ने तुरन्त पहचान लिया । 

भब वह सखी उषा के विरह को भनिरुद्ध तक पहुँचाने का भी यत््त करने 
लगी । वह द्वारकापुरी पहुँची । वहाँ नारद मिले जिन्होंने कहा कि श्रनिरुद्ध को उषा 
का विरह बताझो। भ्रनिरद्ध भी विरह में तड़फने लगा । परिजनों ने उसे रुग्ण 
समभकर वैद्यों द्वारा उसकी चिकित्सा करानी शुरू की। वह सखी वैद्य बनकर 
पहुँची । उसने कहा कि रात में मैं श्रनिरुद्ध को स्वस्थ कर दूगी। श्रन्य वैद्य चले 
गये कितु वह छह वैद्य रह गयी। रात में श्रनिरुद्ध को उषा के महल में ले भ्रायी । 
उषा औौर भ्रनिरुद्ध के दिन हास-विलास में कटने लगे । 

कूछ दिनों के बाद उषा की माता इस रहस्य को जान गयी । उसने कहा कि 
तुम कंचन होकर कौड़ी के मोल बिक रही हो। उषा ने उसे श्राइवासन दिया कि प्ैं 
मनोनुकूल वर पा गयी हें। तब भी उसकी माता ने यह बात पिता से कह दी । 
बाणासुर यह सुनकर क्रोध से जलने लगा। उसने कई योद्धाभों को भ्रादेश दिया कि 
दोनों को शीघ्र मार डालो लेकिन प्रद्य म्न ने भ्रकेले ही उन योद्धाओों को परास्त कर 
दिया | तब बाणासुर ने स्वयं भ्रनिदद्ध से मल्‍ल युद्ध किया और उसे नागफाँस में 
बाँध लिया । 

उषा पुनः व्याकूल हो उठी | भ्रब उसे चिता हुई कि वह भ्रनिरुद्ध को कंसे 
मुक्त करावे । इसी बीच नारद भाये और उन्होंने बाशास्र से कह कर झनिरुद्ध का 
तागफाँस कटवाया । नारद द्वारकापुरी भाये शौर कृष्ण से सारी बातें कहीं। उन्होंने 
छप्पन कोटि यदुवंध्षियों को युद्ध करने के लिए भेजा । यदुवंशी भौर बाणासुर की 
सेमा में घड़ेर संग्राम होने लगा । शिव भी बाणासुर के सहायता भा गये ; क्योंकि 
वह उनका भक्त था। बाणासुर की भोर से रोग-शर छोड़े गये झौर यदुवंशी रोग- 


है. ओज विवरण, सभा, १६२६-२८, प्रथम परिक्षिष्ट, संख्या २५२ 


मथजकात के संडक्ाव्य : परित्रय र्ष्केः 


पीड़ित होकर रण से बिरक्‍्त होने लगे । तब श्रीकृष्ण स्वयं रणभूमि में भ्रो गये । 
उन्होंने ओषधि-बारा- से प्रपनी सेना को रोग-मुक्त कर भयंकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया । 
रूध्ण भौर शिव में भी युद्ध हुआ । जब युद्ध की भीषणता बहुत बढ़ गयी तो बाणा- 
खुश की माता युद्धभूमि में भा गयी । वह नग्न होकर वहाँ दौड़ने लगी । युद्ध प्रंचानक 
बंद हो गया। बाणासुर की माता ने श्रीक्षष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रमु, बाजासुर 
तुम्हारी श.ण में है | बाणासुर भी भ्रात्म-समर्प ण कर स्तुति करने लगा। यूंद्ध का 
अंत हुआ प्रौर मंगलोत्सव का श्रीगणोश । धूमधाम से उषा-अनिरुद्ध का परिणय 
सम्मन्न हुश्रा । 

(५) उचा प्रनिरद्ध का ब्याह (रामचरण )--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी' 
प्रवारिणी सभा को खोज में उपलब्ध हुई है।' इसका रचना काल १८०२ ई० है ।' 
ये लखनऊ जिलांतग्रत मांडा के निवासी थे । 

इन्होंने भ्राद्योपांत भ्राल्हा छंद में श्रनिरुद्ध का विवाह वरित किया है। ग्रंथ 
के में स्तुति है भौर प्रन्त में विनय-प्रदशंन। कथा को सर्गों में बाँटा नहीं 
गया है । 

राजा परीक्षित को शुकदेव जी यह कथा सुना रहे हैं। बाशायुर का बंद 
परिचय यह दिया गया है कि ब्रह्मा के वंश में कश्यप जी, उनके हिरण्यकशिपु, उनके 
प्रह्माद, उनके वैरोचन, उनके बलि झभौर बलि के बाणासुर । बाशणासुर ने घोर 
तपस्या कर शिव-पावंती को प्रसन्‍्त किया झौर तब उनके दर्शन हुए । शिव से वरदान 
पाकर बाणासुर ने दिग्पालों पर विजय प्राप्त की तथा इंद्र और विधाता को जीतकर 
झरित भौर पवन का किला बताया । बाणासुर को अपने बल का गये हो गया। 
भगवान्‌ शंकर ने उसे श्रीकृष्ण के भ्रवतार का रहस्य बताया । 

समय चक्र से बाणासुर को एक पूत्री हुईै। उसका नाम उषा रखा गया । 
उसने शिव-पावंती से विद्या पढ़ी । जब वह यूवती हुई तो उसके मन में पति की' 
कामना जगी । एक दिन स्वप्न में उसने अनिरुद्ध को देखा । उषा ने खित्ररेखा से 
स्वप्न की बात कही । चित्ररेखा ने तीनों लोकों का नक्शा खींचकर उषा को दिखाया । 
उता ने उसमें अभ्रनिरुद्ध को पहचान लिया | अश्रब चित्ररेखा उषा को भ्रनिरुद्ध से मिलाने 
का यत्न करने लगी। वह वैष्णव का वेष घारण कर अभ्रनिरद्ध के पास गयी और 
उसे उषा के पास ले ग्रायी । उषा और प्रनिरुद्ध का मिलन हुझ्ा। दोनों ने परस्पर 
गंधवं विवाह कर लिया। उषा की माता ने जब झ्निरुद्ध को देखा तो उसके मन में 
उससे उषा के विवाह कर देने की इच्छा हई। इसी समय शिव ध्वजा टूटकर शिर 
पड़ी । बाणासुर चितित होकर अपने दरबारियों से इसका कारण पूछने लगा। एक 
दिन बाणासुर ने भ्रनिरुद्ध को सोते हुए देख लिया । भनिरुद्ध के जगने पर एक बड़ी 
सेना लेकर उषा के महल को घेरकर पकड़ लिया। चित्ररेथा ने रक्मिशी की कथा 
कह कर उधा को धेयें दिया । उषा बंदी-गृह में जाकर भ्रनिरुद्ध से मिली । 


१. खोज बिवरण, सभा, १६२०-२२ + द्वितीय परिशिष्ट, संख्या १४४ 
२. श्रावण संबत तसिक्रमी सवसर वसु शणि लीन । 
रामचरणा भांदास्थ ने ग्रंथ समापत कौन |।--बही 


२५० हिम्दी के भध्यकालीन संडकास्य 


खार मास पदचात नारद द्वारका गये भौर कृष्ण से स्‍भ्रनिरद्ध का सारा हाल 
कहा | कृष्ण एक बड़ी सेता लेकर चल पड़े भौर प्राकर श्ोखितपुर को घेर लिया। 
बाणासुर को खबर मिली भौर तब दोनों शोर की सेना भिड़ गयीं। बाणासुर ने 
शंकर का स्मररा किया । शिव सेना लेकर भक्त-रक्षा के हेतु भाये । शंकर झौर कृष्ण 
में युद्ध हुआ । बाणासुर से भी कृष्ण का युद्ध हुआ भौर हार कर वह भाग गया । 
बाणासुर की माता नंगी होकर कृष्ण के सामने भरा गयी । उन्होंने भ्ाँखें बंद कर लीं। 
शंकर-ज्वर झ्ौर कृष्ण-ज्वर में युद्ध हुआ । बाणासुर ने पुनः कृष्ण से युद्ध किया 
लेकिन हारकर शंकर-सहित श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगा। श्रीकृष्ण ने उसे क्षमा 
कर दिया और उषा श्रनिरुद्ध का विवाह कर वे द्वारका लौट गये । 

(८५) उषा हरण (जीवनलाल नागर)---इसकी एक हस्तलिखित प्रति हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में संगृहीत है।' इसका रचनाकाल १८२६ ई० (सं० १८५६ 
वि०) है। पुस्तक में लिपिकाल नहीं दिया हुश्रा है। हस्तलिखित ग्रंथाध्यक्ष महोदय 
ने बताया कि यह प्रति जीवनलाल नागर के थौत्र के हाथ की लिखी है। प्रतिलिपि के 
ग्रंत में लिखा भी है-- 

मो बय षोड्स १६ वर्ष को तब यह ग्रंथ बनाय ॥। 
शद्धाशदड्ध सुधारि तुम दोष छिसहु कबिराय ॥ 

मिश्नबंधु विनोद में जो विवरण दिया है उसके भ्रनुसार यह दोहा प्रतिलिपि- 
कार का न होकर स्वयं कवि का है; क्‍योंकि उन्होंने कवि का जन्म १५१३ ई० में 
लिखा है।' इससे उषा हरण' की रचना १६ वर्ष की श्रवस्था में हुई सिद्ध होती है 
जो बुद्धि संगत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिलिपिकार कै दोहे को कवि की 
उक्ति समझ कर ही उन्होंने जीवनलाल का जन्म १८१३ ई० में लिख दिया । इनका 
जन्म १८०६९ ई० के पू्र ही हुआ होगा, पश्चात्‌ नहीं; क्‍योंकि प्रायः बीस वर्ष की 
भ्वस्था के उपरांत ही उन्होने यह पुस्तक लिखी होगी । मिश्रुबंधुओं ने इनका मृत्यु 
काल १८६६ ई० लिखा है। १८४१ ई० में ये बू दी-नरेश के प्रधान नियुक्त हुए । 
१८५७ ई० के आझ्रांदोलन में इन्होंने श्रपने भ्राश्नयदाता की बड़ी सहायता की औौर 
प्रभूत पुरर्कार पाया । १८६२ ई० में झागरा दरबार में इन्हें जी० सी० एस० श्राई० 
की उपाधि प्रदान की गयी | ये संस्कृत, फारसी झौर हिन्दी के भ्च्छे ज्ञाता भौर 
दस्तकारी में निपुणा थे । 

उषा हरण' के भ्रतिरिवत इनकी निम्नांकित रचनाओं का विनोद में उल्लेख 
किया गया है । 

१. दुर्गा शरित्र 

२. भागवत भाषा 

३. रामायण 

१. पुस्तक संख्या १६४५॥३२५७ 

२. मिश्रबंधु विनोद, प० १०२४ 
३. मिश्रबंभु विनोद, पृ० १०२४ 
४. वही 


सध्यकाल के शंडकाध्य : परिचय २५१ 


४. गंगा शतक 

५. झवतार माला 

६. संहिता भाष्य 

इनकी एक गुजराती पुस्तक की हस्तलिखित प्रति भी सम्मेलन में सुरक्षित है।' 

“उषा हरण' में १७ प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं श्रौर ११ तरंगों में सारी 
कथा कही गयी है | हर तरंग के प्रंत में भ्रगले तरंग की कथा की सूचना दी गयी है । 
प्रत्येक तरंग का प्रारम्भ कविरुवाच' से हुझ्ना है श्रोर बीच-बीच में भी यहू संकेत 
दिया गया है। कथा के मध्य भी यथास्थान वर्णुंन-संकेत दिये गये हैं-- 

-- भथ सुरतांत वर्शानम्‌', 'इति उषा प्ननिरुद्ध संभोग:', “भ्रथ द्वारामती 
वनंतम्‌', 'चित्ररेखा मतसि चितितम्‌', भादि। 

ईदा-वंदना से कथारम्भ होता है भौर सम्पूर्ण प्रथम तरंग में स्तुति चलती है। 
यह तरंग १८ छंदों का है। द्वितीय तरंग में बाणासुर की वंधावली वर्शित है । इसमें 
१६ छंद हैं। तृतीय तरंग में बाणासुर की लोक-विजय की कथा कही गयी है। 
झ्रठ्ठारह पृष्ठों में यह तरंग समाप्त हुआ है। चतुर्थ तरंग में गणेश भौर उषा की 
उत्पत्ति-कथा १२ छंदों में कही गयी है। पंचम तरंग में यह वर्णन है कि किस तरह 
दम्भु-सुता ही बाण की पुत्री हुई। पंचम तरंग में उषा के जन्म-वर्णोन के परचात्‌ 
बष्ठ तरंग में एकाएक वह विरहिणी के रूपमें सामने भ्राती है । दो पंक्तियों में उसके 
देशव की सूचना देकर उषा के यौवनागम से इस तरंग की कथा छुरू होती है। 

षष्ठ तरंग से ही कथा का वास्तविक श्रारम्भ होता है। विरहोन्मादिनी उषा 
पावंती के पास जाती है भ्रौर उनकी सेवा कर संतुष्ट ऋरती है । वे उसे भ्राशीष देती 
हैं कि तुम अपने स्वामी को स्वप्न में देखोगी। ऐसा ही होता है। स्वप्न में 
प्रनियंद्ध को देखने पर उषा का विरह भौर भी उद्दीप्त हो जाता है| यह बहुत उदास 
रहने लगती है। उसकी उदासी को उसकी भ्रंतरंग सली चित्ररेखा लक्षित करती हैं 
भोर कारण पूछती है। उद्रा श्रपने स्वप्न के विषय में उसे बताती है। इस पर 
चित्ररेखा संसार के सु दर पुरुषों का चित्र बनाकर उषा को पहचानने के लिए कहती 
है। उषा पहचान लेती है और इस तरह चित्ररेशा भी भ्निरुद्ध को पहचान जाती है | 

सूक्ष्म रूप घारण कर चित्ररेखा भ्रनिरुद्ध को लाने के लिए प्रस्थान करती है । 
जब वहू्‌ द्वार पर पहुँचती है तो सुदर्शन चक्र उसे रोकता है। इस समय नारद 
उपस्थित होकर उसकी सहायता करते हैं और वह महल में प्रतेश कर जाती है। वह 
सोथे हुए प्रतिरुद्ध को उठा कर उषा के पास ले जाती है। उषा बड़ी कोमलता से 
अभनिरद्ध को जगाती है। प्रनिरुद्ध श्रपने को नये स्थान में पाकर भ्राश्वयित होता है 
कितु उक्ष सारी बातें समझा देती है। इस समय पुनः नारद प्रकट होकर दोनों में 
गंधर्व विश्वाह कराते हैं। दोनों सुखपूर्वक हास-विलास करने लगते हैं भौर भ्रनिरुद्ध 
झपने माता पिता को भूलकर वहीं रह जाता है। कूछ दिन बीतने पर बाशासुर को 
यह बात मालूम होती है। वह अ्रनिरुद्ध को मारने के लिए एक बड़ी सेना तैयार 
करता है। भयंकर यूद्ध होता है। प्रनिरद्ध को संकट में देखकर उपा वार॑दका 
६० वैध्टन संख्या १५४३ 


२५२ हिस्दी के सध्यकालीन संडकाव्य 


ध्यान करती है। नारद प्रकट होते हैं भ्ौर कृष्णा से जाकर सारी बातें कह देते हैं । 
कृष्णा एक बड़ी सेता लेकर झाते हैं। घोर संग्राम होता है। बाणासुर की प्लोर से 
भगवान्‌ शिव लड़ने प्राते हैं, तब भी वह ठहर नहीं पाता है। कृष्ण कृपाकर सभी 
को क्षमा कर देते हैं। दोनों में संधि हो जाती है भौर उषा के साथ भ्रनिरुद्ध का 
विधिपूर्वक विवाह हो जाता है। 

(६) उचा-कथा (सालदास)--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी 
सभा को खोज में प्राप्त हुई है।" इसमें रचनाकाल नहीं दिया हुआझ्ा है, लिपिकाल 
१८३६ ई० है। इनकी दूसरी पुस्तक 'वामनचरित्र' है।' 

(१०) उषा-लीला (सुदरलाल)--इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी 
सभा को खोज में मिली है । इसमें रचना-काल नहीं दिया हुप्रा है, लिपिकाल १८८७ 
६० है। इसकी एक प्रन्य पुस्तक ध्रुव लीला' का रचनाकाल १८४४ ई० है, भ्रतः 
इसी के भ्रासपास 'उषा-लीला' की भी रचना हुई होगी । इनका परिचय धर्ममूलक 
खंडकाव्यों के प्रसंग में दिया जा चुका है। 'उषा लीला' में उषा-भप्रनिरुद्ध की प्रचलित 
कथा विधिध छंरों में कही गयी है। प्रादि में स्तुति प्रीर भ्ंत में विनय-प्रदर्शन है। 
कथा सर्गबंद्ध नही है । 

(११) उदाहरण (प्रेभानंद) -- इसकी एक हस्तलिखित प्रति राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में सुरक्षित है|” इसमें रचनाकाल नहीं दिया हुभा है, 
लिपिकाल १८४६ ई० है । इसमें कूल ७४ पत्र हैं । 


(१२) उद्या चरित्र (पहार कवि)--इसकी एक हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा को खोज में उपलब्ध ठुई है ।४ इसमें रचनाकाल नहीं दिया हुत्ा है, 
लिपिकाल १८६१ ई० है। प्रतः इसकी रचना श्रवश्य ही १८५० ई० के पूव्व हुई 
होगी । खोज विवरण के लेखकों ने इसके रचयिता क/ नाम रामदास लिखा है कितु 
बस्तुतः इसके कर्ता पहार कवि हैं जिन्होंने रामदास के अ्रनुसार इसका प्रणयन किया 
है ।' कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रामदास ने उपषा-पभ्रनिरुद्ध की कथा को 

. हँस्‍तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, सभा, पृ० १७ 
. मिश्रबंधु विनोद, पृ० १०७१ 
* खोज विवरण, १६२६-३१, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ३१८ सी 
राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, भाग १, ग्रंथांक ६०५ 
खोज विवरण, सभा, १६२६-३१, द्वितीय परिश्षिष्ट, संख्या २५६९ 
« रामदास कवि कथा बनाई। केवल रची चौपई गाई।॥। 

पढ़त न फीकी कहै सुजाना । लिहि विश्राम छंद बिनु नाना ।। 

काइथ कुल कवि नाम पहारा। सुलतापुरी चंदेरी बारा॥ 

देवि कथा यह वृधि विचारी | सुदर छंद करों निरधारी ॥ 

न जा श 
तिनके चरतनु रेनु धरि । कवि पहार सिर माँहि ॥ 
“खोज विवरण, सभा, १६२६-३१, द्वितीय परिश्षिष्ट, संख्या २५६ 


#ी अब ०६ 0 0७ ७ 


हंध्वेकोल के संशकारव : परिचय १५३ 


सौपाई में गाया था जिसे पहार कवि विविध छंदों सें प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि ने 
झंत में प्रयुक्त छंदों की सूची दी है जिसके अनुसार इसमें मीतिका, पदमावती, मरहटा 
झौर विमंगी छंदों का प्रयोग हुआ है ।' किंतु स्मरणीय है कि इसके भतिरिज्रत दोहा 
सोरठा भौर जौपाई भी प्रयुक्त हैं जिनका सूची में उल्लेख नहीं “किया है, कदाचिंत 
इसलिए कि इन छंदों का प्रयोग तो रामदास से किया ही था। कवि ने अ्ंब-रणना 
का जो हेतु बताया है उसी से स्पष्ट है कि कथा इन्होंने बिलकल रामदास की हीं 
रखी है, केवल उसे विविध छंदों में प्रस्तुत करना ही इनका अभीष्ट था। रामदास 
की तरह इन्होंने भी सतह भ्रध्यायों में कथा को विभाजित किया है। भादि में वंदना 
है भौर प्रंत में पुस्तक-रचना का कारणा, प्रात्म परिनत्रय, छंदों की सूची भौर 
फल-वर्णन है | 
माघवानल-कामकंदला-स म्बंधी 

नल-दमयंती शोर उषा-पश्ननिरुद्ध की पौराशिक एवं ढोलानमारु की लोक- 
प्रचलित प्रेम-कथा के समान माघवानल झौर का मकंदला का प्रणय भी झतेक रचताक़ारों 
को पझाकृष्ट कर एक परम्परा का निर्माण करने में समर्थ हुप्रा है। इस परम्परा के 
प्राचीनतम लेखक चोदहवीं शती के प्रानंदघर हैं, जिन्होंने संस्कृत में 'माषवातलास्यानम्‌' 
लिखा । इसके भ्ननू करण पर संस्कृत, अपभ्रश तथा हिन्दी में मध्यकाल को प्रंतिस 
सीमा तक भ्नेक काव्य लिखे गये । ऐसे ही वुछ काब्यों का संकलन गायक्रवाड़ 
भ्रोरियंटल सिरीज में माधवानल कामकंदला प्रबंधम' नाम से एम० आार० गजूमदार 
द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुझा था | इरा परम्परा के काव्यों को विद्वानों ने 
प्रेमाख्यानकों की कोटि में परिगरित किया है। कितु माघवानल और काम्रकंदज़ा का 
प्रेम प्रेमाव्यानकों के प्रेम से भिन्‍न है। यह प्रेम लोकिक दृष्टि से भ्रपेक्षाकृत भ्रष्विक 
स्वाभाविक है। प्रेमास्यानकों का प्रेम यूव्व-राग-जनित होता है जबकि यहाँ प्रेस 
प्रत्यंत स्वाभाविक ढंग से परस्पर साक्षात्कार के उपरांत हुआ है। और, इसमें 
स्वछंदता से ग्रधिक मर्यादा है । 

.. इन सारे काव्यों में कुछ तो अनुवाद मात्र है और कुछ पूर्ववर्ती कात्यों की छात्रा 
लेकर किचित नवीनता लिये हुए हैं। नवीनता से संयुक्त होने पर इन क्राव्यु-कृतियों 
ने विविध रूप ग्रहण कर लिये हैं। किसी-किसी में इतनी भ्रबांतर कन्नाएँ जुट गयी हैं 
कि वह खंडकाव्य की सीमा से बाहर निकतय गया है। मध्यकाल में ही बोधा मे 
'बिरह बारीश कामकंदला चरित्र" लिखा था जो खंडकाव्य की अपेक्षा कथा-काब्य के 
ही प्रधिक निकट है । यहाँ स्मरणीय है कि इस परम्परा के खंडकाश्य श्रपनरी विधा में 
प्रकार-भेद का सृजन करते हैं। इनमें गहराई के साथ-साथ विस्ताड श्री है, लेकिन 
इनमें कथया-काव्य की स्फीति न होकर खंडकाव्योचित संघटन ही ध्र्चिक है। प्रतएय 
इस परम्परा के सारे काव्य इस संदर्भ में विवेचन-योग्य नहीं हैं । 


१. छंद नाम संज्ञा सुनि लीर्ज । बुधिवान मम दोस न दीजे । 
छंद गीतिका परम बुंहाये । ग्रवत घुनत भ्रब्नन सु दाई ॥। 


दमावती मरहटा कट्टिये । दुवई छंद 
विषरण, सभा १ हब परिशिष्ठ, ०२४६ 


श्श्डं हिन्दी के भध्यकालीय संडकांओो 


प्रस्तुत प्रबंध में तीन खंडकाव्यों का विवेवत किया जायगा जिनमें से प्रालम 
तो पूर्वविदित हैं, कितु कविकेस झौर गोविदचंद नवोपलब्ध हैं । 

(१) साधवासल कासकंदला रस विलास (गोविदर्यंद )--इस पुस्तक की 
एक हस्तलिखित प्रति हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में सुरक्षित है जिसमें रचना- 
काल १५४३ ई० दिया हुभा है ।' इस पुस्तक की रचना जैसलमेर में हुई थी। प्रति 
खंडित है, कूल ४३६ छंद हैं जिनमें से भ्रारम्भ के २१७ छंद लुप्त हैं। भादच अंश के 
भ्रप्राप्त होने के कारण इसकी सम्पूर्ण कथा नहीं जोड़ी जा सकी, शेष भाग की कथा 
झालम भौर कविकेस से मिलती-जुलती है । 


(२) साधवानल कामकंदला (झ्रालम)-- हिन्दी के कवि और काव्य, भाग 
३ में यह सम्पूर्ण कृति प्रकाशित है। इसके भ्तिरिक्त इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा में सुरक्षित है" तथा सभा को खोज में भी इसकी प्रतियाँ उपलब्ध हुई 
हैं ।* सभा में सुरक्षित प्रति में रचनाकाल ६६१ हिजरी (सं० १५८३ ई०) दिया 
गया है भौर शाहेववत भ्रकबर की स्तुति की गयी है। झ्ालम का परिचय सुदामा 
विषयक खंडकाब्यों के प्रध्याय में दिया जा चुका है । 


इसमें पाँच-पाँच भ्र्दधालियों पर एक दोहा या सोरठा है। कितु सभा की 
पोज में उपलब्ध प्रति में पाँच प्रदलियों पर एक दोहा और एक सोरठा दोनों है। 
फिर, इसकी कथा भी कुछ विस्तृत है। इसमें पभ्रादि झौर अ्रंत में भ्रवांतर कथाएँ जोड़ 
दी गयी हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ये जोड़ प्रतिलिपिका रकृत हैं । भ्रादि में परब्रह्म 
की वंदना शाहेवव्त की प्रशत्ति, रचनाकाल-निर्देश श्रोर विषय की सूचना है तथा 
अंत में पुस्तक में प्रयुक्त छंदों का उल्लेख एवं फल-वर्शान है। कथा सर्गहीन है जो 
इस प्रकार है : पुहुपावती नगर में माघवानल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह 
गान-वबाद्य में इतना निपुण था कि उसका वीणा-वादन सुनकर सभी नारियाँ मुग्ध हो 
जाती थीं। नगर की प्रजा ने राजा के पास फरियाद की कि माघवानल को राज्य से 
निष्कासित कर दिया जाय; क्‍योंकि वह नारियों को प्रपनी गान-विद्या से भ्राकृष्ट कर 
लेता है। माघवानल निर्वासित कर दिया गया । 


१. संवर्त सोला से वरसि जेसलमेर मंकारि । 

कागन मांभि सुहावने करी वात निसतारि ॥४३६॥ 

“हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पु० सं० १६४८।३१५७ 

२. पुस्तक संख्या ४३१।३१२ 
३. खोज विवरण, सभा, १६२३-२५, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ८ तथा १६२६-३१ 

हितीय परिशिष्ट, संख्या ८५। 
४. दिहलीपति प्रकबर सुरताना। सप्तदीप मे जाकी झाना।॥। 

कक जगन्नाथ सुहेला | झापुन गुरु जगत सबु थेला ॥ 

तर 
भागे नेंचबु महामति मंडनु । तृप राजा टोडरमल डंडनु ॥ 
सत नो से इक्‍्यावनबे भझाही । करों कथा शव बोलो ताही ७ 





सै्यकास के संद्रक्ाव्य : परिचर्य १४ 


यह घूमते-फिरते कामावती नगर में पहुँचा जहाँ फकामसेम नागक राजा राज्य 
करता था। कामसेन के दरबार में माघवानल ने श्रपनी गानन्वाद्य-विद्या का चमत्कार 
दिखाया । राजा के दरबार में कामकंदला नाम्नी वेश्या थी जो जैसे रूप में अभ्रद्वितीय 
थी बसे ही गाव-वाद्य में भी प्रप्रतिम। उसने भी सभा में भ्रपनी कला-चातुरी 
दिखायी । माघवानल उसके चातुर्य को समभ रहा था, कितु सभा में ऐसा कोई नहीं 
था जो कला के मर्म को समझ पाता । माघवातल ने सभा में ही राजा से कह दिया 
कि आपकी सभा सूर्ख है। कामसेन कुछ हो गया भौर उसने भ्रपने राज्य से बाहर 
हो जाने का भादेश दिया । कामकंदला और माघवानल एक दूसरे की शोर शभाकुष्ट 
हो गये थे। कंदला ने माघवानल से भपने पास रुकने का भ्राग्रहू किया परंतु माधवा- 
नल चल पड़ा । दोनों एक-दूसरे के वियोग में तड़पने लगे । 

माधव उज्जैन के राजा विक्रम के पास पहुँचा श्लोर राजा के पास 'एक 
पत्र भेजा--- 


कहा करों कित जाउ हों राजा रॉमन्‌ प्रांहि | 
सिय बिवयोग संताप बस राधो जानत ताहि ॥२००॥। 


न नि तर 


सधुकर कसम॒लहि झाहि कोजि सालती दिवोय । 
ये सब गए जगत्र मौँहि विरही करि करि जोगु ।॥१०२॥ 


राजा यह पत्र पढ़कर बड़ा प्रभावित हुआ भौर उसने मामव को दरबार में 
बुलवाकर पूछा कि झ्रापकी क्‍या सेवा करू। माघव ने कहा कि कामदती नगर के 
राजा कामसेन से कामकंदला वेश्या लेकर दीजिए । पहले तो राजा विक्रम, ने बहुत 
समभाया कि वेश्या का संग उचित नहीं, लेकिन माघवानल ने जोर देकर कहा कि 
मैं कामकंदला के बिना जी नहीं सकता । राजा ने द्वोनों के प्रेम की परीक्षा लेनी 
चाही । वह कामवती नगर में यये श्रोर कामकंदल! से मिलकर उन्होंने कहा माधव 
तुम्हारे वियोग में तड़पकर मर गया । कामकंदला माधव के वियोग में भस्थिपंजर 
मात्र रह गयी थी | माघव की मृत्यु सुनते ही उसका शरीरांत हो गया। राजा बहुत 
पछताये भौर लोटकर उन्होंने माधव से कामकंदला के मरने की बात कही । यह 
सुनकर माघव के भी प्राण निकल गये । झब विक्रम बहुत षबरा गये शभ्रौर उन्होंने 
सोचा कि दो प्राणियों की हत्या का पाप सिर पर लेकर जीना उचित नहीं। ऐसा 
सोचकर उन्होंने भ्रग्नि समाधि लेनी चाही ! जैसे ही ज्वलित चिता की भोर उन्होंने 
पैर बढ़ाया, भग्निदेव प्रकट हुए भौर उन्होंने अमृत देकर कहा कि इससे प्रेमी-प्रेमिका 
दोनों को जीवित करो । माघव झौर कामकंदला इस प्रकार जीवित किये गये । ' 

झब विक्रम दोनों का मिलन कराने के लिए उद्योगशील हुए। पहले उन्होंने 
दूत भेजकर कामसेन से कामकुंदला की याचना की, पर अस्वीकार किये जाने पर 
उन्होंने चढ़ाई कर दी । युद्ध में कामसेन पराजित हुप्रा भौर उसने कामकंदला बिक्रम 
को दे दी | विक्रम से कामकंइला भर साशव का सिलन कराया | दोनों हासंदीलशास 
में जीबन व्यठीत करमे बगे | 


१४६ हल्दी के भध्यकालीन स॑ अंक 


(३) माशबातल नाटक (कविकेस)--इस पुस्तक की एक हंस्तलिखित प्रति 
हिन्दी साहित्य प्म्भेजन, प्रयाग में सुरक्षित है ।' प्रत्येक अध्यायांत में यह पृष्यिका 
है-- इति श्री माघवानल नाटके कविराज कविकेस कृते **।' इससे रचनाकार का 
नाम कव्रिकेस प्रकट है कितु ग्रंथारम्म में लिखा है. 'कविसेस सुकवि कविता प्रवर 
भान कोटि तन दृति वरन ॥१॥।' इससे कवि का नाम कविसेस प्रतीत होता है। 
लेकिन केवल इसी एक स्थान पर 'कविसेस' पाठ है, सर्वत्र कविकेस ही है। भ्रंतिम 
पंक्ति में भी कविकेस की ही छाप है-- ताही के भव मोह है करयो ग्रंथ कविकेस ।* 
इससे यह सिद्ध होता है कि भूल से एक स्थान पर कविसेस लिखा मया है, कवि का 
बास्तदिक नाम कविकेस ही था। कवि ने १६५० ई० में इसकी रचना की।' प्रति- 
लिपि १७६५ ई० की है। 

इसमें २७ प्रकार के छंद व्यवहृत हुए हैं भोर प्राठ भ्रध्यायों में कथा को 
विभकत किया गया है। प्रथम से लेकर ग्रष्ठम अ्रष्याय में क्रमशः ६६, ५७, के, 
६४, ६०, ३३, ४४ प्लौर १०, भर्थात्‌ कुल १६६ छंद हैं। श्रध्याय्रों का आकार 
द्रष्टव्य है । भ्रंत की झोर उनका प्राकार सधु होता गया है जिससे यह स्पष्ट है कि 
इस बिस्तुत कथा का भी एक छोटा-सा उद्देश्य है भौर कवि का ध्यान उसी में 
केंद्रित है । 

झारम्म में शिव, श्रादि की सतृति के साथ-साथ दंडी, कालिदास, जयदेव, 
भारवि और नेवाज का भी स्मरण किया गया है। अंत में फल-वर्णांन भ्रादि नहीं 
है| कथा इस प्रकार है: राजा गोविदचंद के राज्य में माघवानल नामक एक ब्राह्मण 
रहता था। वह प्रत्यंत रूपवान्‌ ग्रोर गात-विद्या में निपुरा था । उसके रूप को देख- 
कर झोौर उसके संगीत को सुनकर नारियाँ मुग्ध हो जाती थीं झौर उसके संगीत को 
सुनकर बिना मोल की दासी हो जाती थी । नारियों ने राजा से यह शिकायत की। 
माघवानल देश से निकाल दिया गया । उस देश से निकल कर माधवानल दूसरे राजा 
के दरबार में पहुँचा । वहाँ उत्त समय प्रवीणा गायिका कामकंदला का गान हो रहा 
था। माधबानल बाहर से ही यह जान गया कि कामकंदला को चार ही अभेंगृत्तियाँ 
होते के कारण व्रीरगा-वादन में राग-भंग हो रहा है। उसने द्वारपाल के द्वारा राजा 
को इस यात की सूचना दी । सूचना पाकर राजा ने कामकंदला की अंगुलियाँ -दिख- 
कायीं । सचभुच उसे चार ही पंगूलियाँ थीं। राजा ने प्रसन्‍न होकर माधब्रातल को 
बुलवाया भौर सम्मान-सहित ग्रासन दिया । कामकंदजा उसके रूप-गुरझ को देखकर 
मुग्ध हो गग्मी । उसने दक्षिण में प्रपने-भरीर के प्राभूषण उतारकर ब्राह्मण के भांगि 
रुख दिये । इसके बाद राजा को झ्यत. हुआ्ना कि मुझे भी दक्षिणा देनी चाहिए | तब 
ससते दो लक्ष स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में दिये जिसको माघवानल ने अस्वीकार कर 
दिया। राजा ऋुद्ध हो गया । 
हैं, पुस्तक संख्या १५५७।२६६७ 
२. रिपनि अ्रंक सिर गगन दे सश्ह से लियि पास । 

भादी सुदि दू कला बरनो थिप्र विलांस ॥ १२॥ 


अध्यकाल के अंडकाव्य : परियय शैश७ 


कामकंदला भ्राग्रह करके माषयानस को अपने घर ले झाथी। बहुत दिहों 
तक दोनों भ्रामोद-प्रमोद करते रहे । जब माधवानल चला गया तो काम्कदला बिरह 
में तड़पने लगी । कामकंदला से बिछुड़कर माघबावल को शोक हुथा | बह भी बिरह्‌ 
में प्रस्थि पंजर-शेव हो गया । राजा विक्रम की राजबाती में भूम-घूमकर विरह-गान 
से सब को व्याकुल करने लगा । राजधानी की नःरियाँ द्रकित हो गगीं और उस 
लोगों ने माघवानल को विक्रम के दरबार में पहुँचा दिया। राजां ने माथद्राहल:'से 
उसका परिचय पूछा । माघवानल ने भपतना परिचय दिया भौर राजा के पूछने पर 
कामकंदला को प्राप्त करने की भ्रपनी इच्छा प्रकट की। विक्रम ते भ्रपने सित्र 
राजाप्रों को ससैन्य निमंत्रित किया और उस सम्मिलति सेना को लेकर कामवती 
नगर की भोर चल पड़े । वहाँ पहुँच कर वे कामकंदला के घर पर गये झार उसको 
विरहानल में जलते देखा । उन्होंने माघधवानल से लौटकर कहा कि कामकंदला तो 
तुम्हारा नाम सुनते ही मर गयी। यह सुनते ही माघवानल के प्राण निकल गये भौर 
उधर कामकंदला भी माघवानल से दूसरे लोक में मिलने के लिए चल पड़ी | विक्रम 
यह देख कर बड़े चितित हुए । उन्होंने शिव की घोर तपस्या की भर उनको प्रसन्‍्त 
कर उनसे भ्रमुत प्राप्त किया | उससे दोनों को जिला कर दोनों का मिलन करा 
दिया । दोनों प्रंत काल तक सुख भोग करते रहे । 


विद्वानों ने इन प्रेमकाव्यों को प्रेमाख्यानकों में गिना है। कितु इनमें वर्णित 
प्रेम की प्रेमाल्यानकों के प्रेम से भिन्‍्तता ऊपर दिखायी जा चुकी है। इनकी कथा- 
योजना भी प्रेमाख्यानकों से भिन्‍न है। इनके कथा-विनस्यास में कसावट अधिक है, 
प्रवांतर कथाएँ बिलकुल नहीं हैं भोर सारी कथावस्तु कामकंदला की प्राप्ति में हो 
केंद्रित है । वस्तु एवं शिल्प की इस रूपगत भिन्‍नता के कारण ये पुस्तकें प्रेमाख्यानकों 
की कोटि में न जाकर खडकाव्य की श्रेणी में चली झाती हैं। डा० सरनामसिह 
ध्र्मा ने भी आलम की 'माघवानल कामकंदला' को खंडकाब्य स्वीकार किया है । 


प्रकीर्ण 

पृ्व विवेचित परम्पराबद्ध खंडकाव्यों के प्रतिरिक्त स्वतंत्र कल्पित विषयों पर 
भी खंडकाव्य लिखे गये । इनमें से नंददासकृत “रूप मंजरी' उल्लेखनीय है। यह 
दोहा-चौपाई की शेली पर लिखी गयी है । भादि में स्तुति भौर भंत में फलश्रुति है । 
यह ब्रजरत्नदास द्वारा सम्पादित तथा नागरी प्रचारिशी सभा द्वारा प्रकाशित 
नददास - ग्रंथावली में संकलित है । नंददास का परिचय पीछे दिया जा चुका है। 
इसमें कृष्ण और रूपमंजरी की प्रेम-कथा है । निर्भयपुर के राजा धमंदीर की कन्या 
रूपमंजरी अत्यंत रूपवती थी । उसका विवाह ब्राह्मरा की दुष्टता के कारण एक 
कुरूप पुरुष से हो गया । उसने कृष्ण में प्रपता चित्त लगाया स्‍भौर एक दिन स्वप्त में 
उनके दर्शन भी किये । उस दिन से वह उनके विरह में तड़पने लगी। सभी ऋतुएं 


अक- >जा+.-+. 23००», 


१. इसी प्रकार माघवानल कामकंदला को खंडकाव्य मानने में कोई भाषत्ति नहीं है । 
-“ हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव, डा० सरनामसिह क्षर्मा, 
पृ० २३ 


१४५ हिन्दी के मध्यकालौन संडकांणी 


एक-एककर बीत गयीं। प्रंत में ग्रीष्म झपना सारा ताप लेकर भाया झोर इसके साथ 
ही रूपमंजरी के विरह का ताप भी चरम सीमा पर पहुँच गया। तब भगवान्‌ के 
साथ उसका संयोग हुआ । 

इसकी भी गराना विद्वानों ने प्रेमाव्यानकों में की है। इसके प्रेम का 
स्वरुप प्रंशतः प्रेमास्यानकों के प्रेमनन्‍्जैसा है कितु इसका शिल्प निस्संदेह खंडकाव्यों 
का है । 


:६: 
मध्यकाल के खंडकाव्य ; स्रोतानुस धान 
(१) धर्मम्‌लक खंडकाव्य 
(क) वेष्णव-परम्परा 
१. राममक्तिमुलक खंडकाव्य 


सीता-विवाह-सम्बंधी खंडकाव्य 

गोस्वामी तुलसीदास ने सीता के विवाह का विस्तृत वर्शान रामचरितमानस में 
किया है परंतु उनके 'जानकीमंगल' की वस्तु एक स्वतंत्र उदभावना है, रामचरित- 
मानस की द्विरक्ति नहीं है। इसकी कथा के कई झावश्यक तत्व रामचरितमानस के 
विपरीत हैं । जानकी मंगल' में सीता भौर राम का साक्षात्कार प्रथम बार रंगभुमि 
में ही होता है जबकि रामचरितमानस में यह संघटना पुष्पोद्वान में हुई है। धनुष 
तोड़ने में भ्रन्य राजाभों की प्रसफलता पर रामचरितमानस में जनक वोरों को बहुत 
फटकार रते हैं जिस पर लक्ष्मण क॒द्ध हो जाते हैं। जानकी मंगल' में इस प्रकररा को 
छोड़ दिया गया है। रामचरितमानस में परशुराम घनुष टूटने के पश्चात्‌ यज्ञणाला 
में ही प्रकट होते हैं ।/ जानकी मंगल' में प्रवष लौटते समय परणुराम से भेंट हुई है 
भ्रौर यहाँ रामचरितमानस की तरह न तो उनके उग्र रूफ का और न लक्ष्मश- 
परशुराम के ऋुद्ध वार्तालाप का ही वर्ण व है । 

फिर भी, जानकी मंगल' के भ्रनेक प्रकरण रामचरितमानस से साम्य रखते 
हैं। इसके प्रतिरिक्त इस पर संस्कृत के भ्रध्यात्म रामायण, वाल्मीकीय रामाथश, 
हनुमन्‍नाटक और प्रसन्‍्नराघव नाटक का भी प्रभाव यत्र-तत्र है। रामचरितमानस के 
अनुसार जानकी मंगल' में भ्रहिल्योद्धार मिथिलापुरी जाते हुए मार्ग में ही हुभा है । 
प्रव्यात्म रामायण एवं वाल्मीकीय रामायण में भी ऐसा ही हुझ्ना है।' राम के 
कोमल, सुंदर शरीर को देखकर रामचरितमानस के समान जानकी मंगल में भौ 
सीता की माता तथा भ्रन्य दर्शकों को उनके द्वारा धतुष-भंग में शंका हुई है। "जानकी 
मंगल” में विश्वामित्र ने जनक से राम को धनृष तोड़ने का भादेश देने के लिये 
निवेदन किया है! इस प्रवसर पर विदेह ने भी शंका व्यक्त की है। रामचरितमानस 
में मिथिलेश ने ऐसी झांका नहीं की है। यह प्रकरण प्रसस्तराघद नाटक के ध्रमु- 
सारहै। 


१. बात्मीकीय रामापण, बालकांड, उनचासवां सर्ग । 


३६० हिन्दी के मध्यकालीन शंडफरव्ये 


जानकी मंगल' में राम ज़ब रंगभूमि में पदापंरा करते हैं तो तारियाँ भरोखे 

पर से राँक कर उन्हें देखती हैं। रामचरितमानस में नारियाँ पहले ही दोनों भादयों 
को देख चुकी थीं, प्रतः वहाँ ऐसा वर्रान नहीं है। अश्रध्यातम रामायरा में यह प्रसंग 
झाया है कितु वहाँ राम के धनुष तोड़ देने पर यह दृश्य श्राया है।' पअ्रध्यात्म 
रामायण में यह प्रकरण सबसे झ्रधिक स्वाभाविक है। जो पिनाक रावण-जैसे 
महापराक्रमी से हिल भी नहीं सका उसको तोड़ देने वाले को देखने के लिए उत्सुकता 
प्रनिवाय॑ है। राम के यज्ञभूमि में पहुंचने पर बंदी ने जनक का प्रण् सभा को सुनाया 
है । रामवरितमानस झौर प्रसन्‍्तराघव नाटक में भी ऐसा हुभा है । जानकी मंगल 
में राम के धनुष तोड़ने के लिए प्रस्तुत होने पर लक्ष्मणा भूधरादि को सावधान करते 
हैं। यह वर्णन रामचरितम्रानस झौर हनुमन्ताटक के प्रनुसार है । 
सीता-हरण-सम्बंधी 

कर्मण का सीता हरस' इतिवत्तात्मक है स्‍्रौर इसमें भ्रत्यंत प्रमुख घटनाभरों का 
चलते ढंग से वर्णन है। ये घटनाएँ सभी रामायरो में हैं । 
सीता-विजय-सग्बंधी" 
ु इस परम्परा के एक खंडकाव्यकार रामजी भट्ट ने पुस्तक के क्‍झ्ारम्मिक 
पंंश में वंदना करते हुए इसका स्नोतोल्लेख किया है । तदनुसार वाल्मीकि ने प्रदूभुत 
रामायण की रचना का भाषांतर उन्होंने किया है। यही कथा प्रस्तुत संदर्भ में 
विवेचित पझ्न्य 'जानकी विजय' की भी है। एसा प्रतीत होता है कि ये सभी खंडकाव्य 
इसी संस्कृत प्रदुभुत रामायरा की छाया लेकर लिखे गये हैं। वाल्मीकि के नाम पर 
एक अद्भुत, रामायरा श्री वेकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई से प्रकाशित है जो सत्ताईस 
सर्गों में लिखी गयी है। एक अ्रदूभुत रामायण की अ्रद्भुतता यह है कि इसकी 
पंतिम पुष्पिका है इत्याष्‌ श्री मद्रामायणों वाल्मीकीये आ्रादिकाव्ये अभ्रदुभुतोत्त रकांडें 
श्री सीतारामयोरयोध्यागमन॑ नाम सप्तविशतितमः संग: ॥२७॥। धौर प्रारम्भिक 
वंदना में 'शांताय वीतरागाय वाल्मीकाय नमो नमः लिखा गया है। इन बातों को 
देखने से इसके रचयिता का व्यक्तित्व रहस्यमय हो जाता है। कितु यहाँ इसकी 
प्रामाणिकता पर विचार करना उहंध्य नहीं। इतना तो निश्चित है कि मध्यकाल 
में 'जानकी विजय अथवा अ्रद्भुत रामायण नाम से लिख गये खंडकाव्य इसी पर 
झवलम्बित है । 


संस्कृत प्रद्भुत रामायरा के सभहवे से लेकर सत्ताइसवे सर्ग तक की कथा 

इन क्षंडकाव्यों में कही गयी है । यही कथा मध्यकालीन खडकाथ्यों में भ्रत्यल्प परि- 

बतेन के साथ कही गयी है । भ्रद्भुत रामायरा में सीता मे एक ब्राह्मरा अतिथि से 
१. प्रध्यात्म रामायरा, बालकाण्ड, इलोक संख्या ३१-३२ 
२ हनुमन्नताटक, १, २१ 
३. आल्मी क अद्भुत रची, रामायरा ठटुट । 

भाषा तिहि की करत है, सुकबि रामछी भट्ट ॥। 
“भदुषुत रामावश, रामबी बट 


मध्यकाल के हंडरुफाब्य : खोतानसंधान २६१ 


सहस्नरवदन रावरप का बुत सुना है।' कितु भवानीलाल में ब्रह्मा ने सीता को उस 
रावण की कथा सुनायी है भ्रदूभुत रामायरा में राम रावरणा के बारा से झ्राहुत होकर 
विमान में गिर पड़े हैं ।' मध्यकालीन खंढकाव्यों में राम की मर्यादा की रक्षा की 
गयी है। भ्रदभुत रामायरा में राम के घायल हो जाने पर सीता भीषण रुप घारण 
कर रावण की सेना का संहार करने लगीं और सभी देवता युद्ध-भूमि में एकत्र हो 
गये । ब्रह्मा ने राम को चेतन्य किया । राम सीता को प्रकृत रूप में पाकर चितित हो 
गये । तब ब्रह्मा मे सीता के परिवर्तित रूप का परिचय दिया । यह प्रकरण मध्य- 
कालीन खंडकाव्यों में नहीं है। स्वस्थ होने पर राम ने विकराल रूपधारिशी सीता 
से परिचय पूछा है। सीता ने भपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भ्रतन्‍्य भ्रविनाशी 
एक हूँ, मुझे महेश्वर के भ्राश्चित परमहकिति जानो ।* यह सुनकर राम ने सीता की 
ग्रनेक़ प्रकार से स्तुति की, तब सीता ने सौम्य रूप घारण किया। मध्यकालीन 
खंडकाव्यों में देवताग्रों ने आकर जानकी की प्रार्थना की है, राम बहाँ मौन हैं । 
भरत-सम्बंधी खंडकाव्य 

तुलसीदास के “भरत विलाप' की कथा वाल्मीकीय रामायण के भ्रयोध्या 
कांड के अनुसार है। उस दी कथा को कवि ने धनीभूत कर खंडकाव्योपयुक्‍त 
कलेवर प्रदान किया है। इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि कवि ने इसके कथा-विधान में 
कोई मौलिकता नहीं दिखाई है । इस पर वाल्मीकि का प्रभाव मात्र कहा जा सकता 
है। इसके कतिपय प्रकरण वाल्मीकीय रामायण से भिन्न हैं। इसमें राम-वनत-गमन 
के मूल में नारद हैं, मंथरा नहीं । नारद ही जाकर एक दिन कैकेयी से कहते हैं कि 
तुम्हारी सपत्नी कौशल्या का पुत्र राम राजा होने जा रहा है, तब तुम प्रपने पुत्र के 
साथ उसके झनुचर होगी । राम को वन भेजने से इसका निवारण हो सकता था, यह 
भी नारद ही बताते हैं। दशरथ से यह कार्य सिद्ध कराने का भी एक भिन्न प्रकरण 
'भरत विलाप' में है। दशरथ को शापवश एक दिन अंगूठे में भयानक पीड़ा शुरू 
होती है । देश-देश के वेद्य श्राते हैं कितु उनमें से कोई भी दशरथ को उस पीड़ा से 
मुक्त नहीं कर पाता है। कंकेयी के मुख में भ्रमृत था, वह राजा का यह कष्ट हर 
लेती है। दशरथ प्रधत्त होकर वरदान मांगने को कहते हैं। कंकेयी नारद की सलाह 
को वर में माँग लेती है। वाल्मीकीय रामायरा में ये प्रकरण नहीं हैं । 


१. भद्भुत रामायरा, सप्तदश सर्य 

२. वक्षो निर्भिद्य स शरो रामस्य सुमहात्मन: ॥॥४४॥। 
भित्वा महीं च सहसा पातालतलमाविश्वत्‌ ॥। 
ततो रामी महाबाहुः पपरात पृष्पकोपरि ॥४६॥ 


“यही, द्वाविश्वति संग 
३. रामस्थ वचन श्रुव्वा ततः सा परमेद्वरों ॥ 


व्याजहार रघुव्याध्न योगिनाम भयप्रदा ॥ 
माँ विद्धि परमां शक्ति महेश्वर समाश्याम्‌ ।। 
अतन्याम ब्यंगमे्कां या परंयन्ति मुमुक्षवः ॥। 
-भद्युत रामावश; पू ऊब “- 





३६२ हिम्दी के सध्यकालीम शंश्काध्य 


'भरत विलाप' में राम को पत्र द्वारा वन जाने की भ्ाशा दी गयी है। फिर, 
दशरथ ने उन्हें विद्रोह कर राज्य करने का परामशे दिया है। वाल्मीकीय रामायण 
में ऐसा नहीं है। वाल्मीकीय रामायरा में भरत अयोध्या लोटकर पहले पिता के 
भवन में जाते हैं भौर उन्हें नहीं देखने पर कैकेयी से जाकर पूछते हैं।' 'भरत विलाप' 
में भरत पहले कौशल्या भौर सुमित्रा से मिलते हैं और सुमित्रा के यह व्यंग्य करने 
पर कि यहाँ का कुशल कैकेयी से जाकर पूछ लो, ककेयी से मिलते हैं। वाल्मीकीय 
रामायण के समान “भरत विलाप' में भी भरत झ्पनी माता कैकेयी को बहुत फट- 
कारते हैं। वाल्मीकीय रामायरा में क्षत्रध्न मंथरा को पीटते हैं। भरत विलाप' में 
ऐसा कुछ नहीं है। रामचरितमानस की पूृव॑वर्ती रचना होने के कारण “भरत विलाप” 
उससे तुलनीय नहीं किन्तु मानस जहाँ तक वाल्मीकीय रामायण के निकट है वहाँ 
तक तो भरत विलाप' भी उसके निकट है ही । 


रामभक्तिमूलक विविध खंडकाव्य 

इस संदर्भ के उदय के तीन खंडकाव्य “रामकरुणा नाढक', 'हनुमान्‌ नाटक 
झौर झहिरावण लीला" में से प्रथम दो मूल रामचरितमानस के भ्रनुकरण पर और 
तीसरी 'भ्रहिरावण लीला” उसमें समाविष्ट क्षेपक पर झाधुत है । 'रामकरुणा नाटक! 
में लक्ष्मण के शक्षित लगने का भौर हनुमान नाटक ' में हनुमान्‌ द्वारा लंका-दाह का 
वरणनत है। 'रामकरुणा नाटक में कवि ने एक नवीन प्रकरण की योजना की है। 
यहाँ मेघनाद ने सांग हनुमान्‌ पर चलाया है जिसको हनुमान्‌ के रक्षार्थ लक्ष्मण ने 
गप्पने ऊपर भेल लिया। रामचरितमानस में लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध में मेघनाद ने 
लक्ष्मण पर ही सांग चलाया है। रामचरितमानस में जामवंत ने सुखेन वेद्य का पता 
बताया है झौर हनुमान्‌ सुखेन का घर ही उठा लाये हैं। 'रामकरुणा नाटक' में 
विभी षरा सुखेन का पता बताता है भ्रौर हनुमान्‌ यहाँ केवल सुखेन को बुला लाते हैं, 
उसके भवन को नहीं लाते । इसके बाद संजीवन बूटी लाने के लिए जाते हुए हन्‌ मान्‌ 
को कालनेमि द्वारा बाधा डालने का प्रयत्न शौर भ्रप्सरा के उद्धार वाली घटना 
रामचरितमानस के समान 'राम करुणा नाटक में भी है। 'हनुमान्‌ नाटक' भौर 
'झहिरावरा लीला' में कवि ने कोई नवीनता नहीं दिखाई है । 

२. कृष्ण मक्तिमलक खंडकाव्य 

रुक्मिणी-हरण-विषयक 

रुक्मिणी-हरण एवं विवाह-सम्बन्धी कई पद सूरसागर में भाये हैं, पर वे 
मुक्तक पद्म हैं धोर उनमें किसी कथा-सूत्र का सन्निवेश नहीं है। इतिवत्त-रूप में यह 
प्रकरण विध्ण पुराण के प्रथम प्रंश के उक्‍्क्‍स्‍ध्याय २६ भोर भागवत के दशम स्कंथ में 
धावा है। मध्यकालीन संडकाव्यों का उपजीव्य भागवत का दशम स्कंध है जिसके 
बावनवें, तिरेपनवें शोर चौवनवें भअ्रध्यायों में कृष्ण क्वारा रक्मिणी-हरण भौर तदुप- 
रांत परिणय की कथा पभ्रायी है। वहाँ इन तीन श्रध्यायों में और १६१ श्लोकों में 
यह कथा कही गयी है। भागवत का यह भाख्यान स्वयं एक उत्तम खंडकाज्य है। इस 


१. वॉल्मीकीय रामायण, प्रयोध्या कांड, बहत्तरवाँ सर्य 


भध्यकाल के संडकाव्य : खोतानुसंघात २६३ 


तरह इन खंडकाव्यों का आधार भी एक संडकाव्य ही है। फिर भी, इस प्रसंग के 
खंडकाव्य भागवत के पूर्वोकत प्रकरण के भाषांतर मात्र नहीं हैं। सबते न्यूनाधिक 
रूप में भ्रपने-भपने खंडकाज्यों में मौलिक उद्भावनाएँ की हैं भौर उनके हारा भपने 
खंडकाव्य को ग्रधिक कविस्वपूर्ण बनाया है । 

भागवत में रुक्मिणी भ्रपने महल में झाने वाले भ्रतिथियों के मल से कृष्ण 
के रूप-गण की प्रशंसा सुनकर उनसे प्रनुरक्त होती है ।' इस तरह यहाँ रव्मिशी- 
कृष्ण का भ्रेम प्रेमाल्यानकों की तरह स्वच्छन्दमूलक है। मध्यकालीन हिन्दी खंड- 
काव्यकारों ने इस प्रकरण को इसी रूप में नहीं ग्रहण किया है। मेहरचंद, विध्श- 
दास और रामलला ने इस प्रकरण में नारद को सम्मिलित कर लिया है। इनमें 
से विष्णदास और रामलला ने बड़ी स्वाभाविक योजना की है। इन दोनों में 
नारद रक्मिणी का हाथ देखकर यह भविष्यवाणी करते हैं कि इसका वियाह कृष्ण से 
होगा । मेहरचंद में नारद भविष्यवाणी न कर वरदान ही देते हैं। नंददास ने तो इस 
प्रकरण को बिलकल ही छोड़ दिया है भ्रन्य खंडकाव्यकारों ने लौकिक रीति से ऋष्ण 
भ्रौर रुक्मिणी में अनुराग की स्थापना करायी है। भागवत में इसी स्थान पर यह 
भी कह दिया गया है कि क्ुष्ण भी रुक्मिणी के गुणों से परिचित थे भौर ऐसा 
समभते थे कि रुक्मिणी भेरे ही योग्य है।' मध्यकालीन खंडकाव्यकारों ने भी कृष्ण 
में प्रलौकिक रूप से विद्ललता दिखायी है किन्तु यह भ्रवसर तब लाया है जब ब्राह्मण 
रुक्मिणी का पत्र लेकर द्वारका जाता है। 

भागवत में रुक्मिणी लौकिक ब्राह्मण को ही पत्र-वाहक रुप में द्वारका 
भेजती है | नंददास, नरहरिं, रामलला शौर हीरामणि ने इस प्रसंग में भागवत का 
ही भ्रनुकरण किया है। पृथ्वीराज झौर मेहरथंद की रुक्मिशी प्रलौकिक ब्राह्मरा के 
द्वारा पत्र प्रेषित करती है। एक प्रज्ञात, भ्रपरिचित आाह्ण भचानक उसके समक्ष 
उपस्थित होता है जिसको पत्र देकर रुक्मिणी द्वारका भेज देती है। भागवत में कृष्ण 
ने ब्राह्मण को भ्रसाधारंण श्रातिथ्य दिया है। कृष्ण स्वयं उठकर भपने झासन पर 
उसे बैठाते है। मध्यकालीन खंडकाव्यकार इस प्रकरण पर रुके नहीं हैं। यहाँ ब्राह्मण 
श्राते ही पत्र दे देता है भौर कृष्ण तत्काल क्‌ डिनपुर चलने के लिये उद्यत हो भाते 
हैं। पत्र भौर संदेश जैसे भागवत में हैं वैसे मध्यकालीन खंडकाव्यों में भी । भागवत 
में रविमिणी कृष्ण को हरण के लिए उपयुक्त स्थान का पता बता देती है। बहु 
सूखित कर देती है कि कुल-परम्परा वेः रूप में भ्रम्बिका-पूजन करने जाऊंगी, कहीं 
मेरा हरण करें। सरहरि, भेहरचंद, रामलला शोर नंददास ने भागवत का ही भ्त्‌- 
करता किया है। इसके विपरीत पृथ्वीराज की रुक्मिसी कृष्ण को हरण का भ्रवसर 
१. सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीयंगुराश्रियः । 

गृहागतगीयमानास्त येने सदुर्श पत्तिम्‌॥ 
“--सागवगत, १०१५२॥२३ 
२. तां बुद्धिलक्षणोदायंल्पण्षील गुणखाअयाम्‌ । 
कुष्णशच सदृशी भार्या समुद्रोदु' भनो दे ॥। 
| -+माषषत, (लरुसर॥ 


२६४ हिन्दी के भध्यकालोग संश्काम्य 


देने के लिये भस्बिका-पुजत करने जाती है भोर इस झाशय की सूचना वह पत्र में 
कृथ्तां को दे देती है । 

सारे मध्यकालीन खंडकाव्यों में ऐसा प्रतीत होता है कि राजा भीष्मक की 
ग्रांतरिक झमिलावा भ्पती इन्‍्या रुक्मिणी का परिश्य कृष्णा से करने की थी किन्तु 
झपते पुत्र रकम के विरोध करने पर उनका कुछ न चला प्ोर वे विवाह से तठस्थ 
हो गये । सारा झ्रायोजन रुक्म करने लगा। इस प्रकरण में सभी खंडकाव्यकार 
भागवत से भिन्न हैं। भागवत में मीण्मक अपने पुत्र रुकम की इच्छा जानकर शिशुपाल 
को ही प्रपनी पुत्री देने की तैयारी प्रारम्भ कर देते हैं।' फिर, लिशुपाल के बरात 
लेकर झाने पर उसकी प्रगवानी करने जाते हैं। जब कृष्ण-बलराम क्‌ डिनपुर पहुँचते 
हैं तो भीष्मक यह सोचते हैं कि ये लोग मेरी कन्या का विवाह देखने झाये हैं, जंसे 
उन्हें इस बात का पता ही नहीं हो कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से करने की बात 
भी कभी परिजनों में उठी थी । 

क्षाहण को द्वारका भेज देने के बाद रुक्मिणी की विकल प्रतीक्षा का वर्णन 
भागवत में भी है, मध्यकालीतव खंडकाव्यकारों ने इस भ्रवसर पर मानव-मन की 
झपनी गहरी परख का परिचय दिया है। 

हक्मिणी की छवि का भ्रलौकिक प्रभाव भागवत में दिखाया गया है। जब 
वह प्रस्बिका-पूजन कर मन्दिर से बाहर निकली तो शिशुपाल की सेना जो मंदिर 
को घेरकर खड़ी थी, के वीर बेहोश-से हो गये स्‍श्रौर उनके करों से शस्त्रास्त्र तो 
छुटकर गिर ही पड़े, वे लोग भी प्रपने-भपने वाहनों से घरती पर लुढ़क गये ।* मध्य- 
कालीन खंडकाव्यकारों ने इस भ्रस्वाभाविक प्रकरण से शभ्रपने खंडकाव्य को बचाया 
है । यही नहीं, इन कवियों ने इस भ्रवसर पर रुक्मिणी के प्रंतद्वंन्द्रों का उद्घाटन 
कर झपने कवित्व का परिचय दिया है । 

कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी को भपने रथ पर बेठाकर चल देने के बाद 
शिश्ुपाल पर जो इसकी प्रतिक्रिया हुई उसका विस्तृत वर्णांन भागवत में हुम्ना है । 
वह अत्यन्त उदास होकर मरणासन्‍्न हो गया । तब जरासंघ ने उसे बहुत समझाया । 
इस प्रकरण का मध्यकालीन खंडकाब्यों में ग्रमाव है। इसी प्रकार रुक्‍म की प्रति 
क्रिया का भी भागवत में विस्तृत वर्णांन है। शिशुपाल के हतप्रभ हो जाने पर वह 
निरुत्साहित नहीं होता । वह सभी नृपतियों के समक्ष यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि 
मैं कृष्ण को मारकर रुक््मिणी को न लौटा सका तो क्‌ डिनपुर नहीं लौदगा । वह 
कृणा के साथ युद्ध करता है किन्तु पराजित होकर भौर भ्पनी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर 


१. राजा स कु डिनपतिः [जस्तेहवर्श गतः । 


शिशुपालाय स्वां क्यां दास्यन्‌ कर्माण्यकारयत्‌ ।। “भागवत, १०१५३॥७ 
२. प्राप्तो श्रुत्वा स्ववुद्ितुरुद्वाहप्रेक्षशोत्सुकी । 
प्रभ्यात्तूयं घोषेस रामकृष्णों समहंणो: ॥ --वही, १०५३॥३२ 


३. यां वीक्य ते नृपतयस्तदुदा रहासश्रीडालोकहत उज्मिसाल्ा: । 
'पेतु: क्षितों गजरबाइवगता विमूढ़ा वात्राब्छलेन हरये5पंय्ती स्‍्वशोभाग्‌ ॥- 
“मागबत, १०५३॥५३ 
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भौजकट तास की नगरी बसाता है भौर प्रतिज्ञानुसार क्‌डितपुर ,म सोटकर 
यहीं रहता है। मध्यकालीन खंडकाव्यों में इस प्रसंग का संद्षिप्त वर्णन हुआ है । 
वहाँ केवल इतना ही दिखाया गया है कि रुक्‍्म का कृष्ण से युद्ध होता है भौर कृष्ख 
उसके प्राण न लेकर उसकी दाढ़ी-म्‌ुछ झौर केंश मुड़ाकर छोड़ देते हैं । 


रुक्‍म की प्राण रक्षा के लिए रुक्मिणी ने भागवत में कृष्ण से प्रार्थना को है 
झौर ऐसा भनेक मध्यकालीन खंडकाव्यकारों ने किया है । कृष्ण द्वारा रुक्म की 
दाढ़ी-मू छ मुड़वा देने पर भागवत में बलराम पअ्रप्रसन्‍नता प्रकट करते हैं। पृथ्वीराज 
की बेलि' में तो बलदेव के इस रुख को देखकर कृष्ण ने रुक्म के केक्ष को पूव॑व्त्‌ 
बना दिया है| इसी प्रवसर पर भागवत में बलवीर ने रुक्मिणी को झ्रात्मा-परमात्मा 
का उपदेश दिया है। मध्यकालीन खंडकाव्यों में इस स्थल पर रुक्मिसी -कृष्ण परि- 
खय की सूचना दी गयी है और पृथ्वीराज ने तो दोनों के संयोग का अ्रति विस्तृत 
बरखंन किया है । 


रासलीला विषयक 

कृष्ण-रचित महारास की कथा विधष्णपुराण के पंचम भ्रंश के प्रध्याय १३ 
एवं भागधत के दशम स्कंध में श्रायी है। मध्यकालीन खंडकाव्यों का उपजीव्य भाग- 
बत का दशम स्कंघ ही है। उसमें उनतीस से लेकर तेतीस भ्रर्थात्‌ पाँच श्रध्यायों में 
यह कथा कही गयी है जिनमें कुल १७४ श्लोक हैं । इस प्रसंग के मध्यकालीन खंड- 
काव्य मागवत के भत्यन्त ही निकट हैं। कथावस्तु संबने भागवत के भ्नुसार ही 
रखी है। मध्यकालीन खंडकाव्यों श्लौर भागवत के इस प्रकरण में वर्णोन के विस्तार 
भोर संकोच का ही प्रन्तर है। भागवत के किसी वर्शान को इन खंडकाव्यों मे विस्तार 
दिया है तो किसी को संक्षिप्त कर दिया है, भागवत से इनकी भिस्नता बस इतनी 
ही है। नंददास ने भ्रपनी 'रासपंचाध्यायी' का प्रारम्भ शुकदेव के शिख-नख-वर्शन 
से किया है। फिर, भागवत और 'रासपंचाध्यायी' की महिमा बताते हुए इसकी 
रचना का कारंण लिखा है। भागवत में यह प्रकरण स्वभावतः ही नहीं है । 

महारास के उपय्‌ कत पृष्ठभूमि तंयार करने के लिए नंददास ने प्रथम भ्रूछु्याय 
में ही व्‌ दावन की रमणीयता का विस्तृत वर्शान किया है। भागवत में यह प्रकरण 
कैबल एक इलोक में ही वर्शित है । फिर, भागवत में कृष्ण ने ब्रज वधुशों को पाति' 
ब्रत्य का लम्बा उपदेश दिया है। नंददास ने इसको अनावश्यक समभकर छोड़ दिया 
है। यहाँ भत्यन्त संक्षेप में कृष्ण गोपियों को घर लौट जाने के लिए कहते हैं। प्रथम 
ध्रध्याय की वस्तु में नंददास ने कुछ जोड़ा भी है। भ्रतुलित छविधारी #ष्ण के रास 
को देखने के लिए कामदेव का भी मन ललच जाता है कितु वह कृष्ण को देखते ही 
मूच्छित हो जाता है। तब रति उसे उठाकर ले जाती है। यह प्रकरण भागवत में 
नहीं है। 'रासपंचाध्यायी में कृष्ण के अदुश्य हो जाने का वर्णन भागवत के झनुसार 
ही है। दूसरे भौर तीसरे भ्रष्याय की कथा भागवत के तीसवें और इकतीसवें भ्रध्याय 
के समान ही है। तीसरे भ्रध्याय में गोपियों की विरह्ाकलता का वर्शान संक्षिप्ततर 
है इस झवसर पर कृष्ण वेरी गू यते-गू थते प्रदृश्य हो जाते हैं कि तु भगगबत में गोपी 
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को कंधे पर चढ़ाते हुए प्ंवर्धान हुए हैं। सदानंद ने इस स्थल पर भागवत का ही 
झनुक रण किया है । क्‍ 
'रासपंचाध्यायी' के चौथे प्रध्याय में कृष्ण के प्रकट होने का वर्शान है। इस 
भवसर पर भागवत में गोषियों की प्रेमपूर्ण बातों का उत्तर कृष्ण ने बड़ी कुशलता- 
पूर्वक दिया है पर नंददास के कृष्ण मौन रहे हैं । 'रासपंचाध्यायी' का शेषांश भाग- 
बत के धतुसार ही है। इस प्रसंग के मध्यकालीन खंडकाव्यों में कथा-विधान का भेद 
प्रायः नहीं के बराबर मिलता है। प्रत: उनका भागवत से वही सम्बन्ध है जो नददास 
की 'रासपंचाध्यायी' का है । 
दानलीला-विषयक खंडकाव्य 
कृष्ण की इस लीला का उल्लेख भागवत में नहीं है । सूरदास ने कृष्ण की 
इस लीला का वर्सान किया है। सूर के इस वर्णन में प्रबंधत्व का भी श्रभाव नहीं 
है। मध्यकालीन खंडकाव्यकार सूरदास से ही भ्रनुप्रेरित हैं । सूरदास में गोरस का 
दान न होकर तन-मन का ही दाने हुश्ना है।' बात ग्रवश्य ही गोरस-दान से भ्रारंभ 
हुई थी कितु उसके मध्य गोपियों को काम की 'साँटी' लगी भ्रौर फलत: बात समाप्त 
हुई तन-मन-दान पर | लेकिन यह सब होते हुए भी सूरदास में श्राध्यात्मिकता सुर- 
क्षित है। भ्रन्य मध्यकालीन खंडकाव्यकार आझ्राध्यात्मिम भाव की रक्षा नहीं कर 
पाये हैं । 
सुदामा विषयक खंडकाव्य 
सुदामा की कथा भागवत के दश्म स्कंध के भ्रस्सी श्रौर एकासी अश्रध्याओं में 
प्रायी है। वहाँ कुल छयासी श्लोकों में यह कथा कही गयी है। यह कथा वहाँ एक 
भ्राल्यात के रूप में ही है जिसको लेकर मध्यकालीन काव्यकारों ने उत्तम खंडकाव्यों 
का प्रणयन किया है। भागवत में यह कथा इतिवत्तात्मक रूप में ही है। उस इति- 
वुत्त में खंडकाव्यकारों के माभिक स्थलों को पहचान कर उसे सव्विस्तार बरंन 
किया है । 
भागवत में सुदामा की दीनता का केवल एक इलोक में वर्णन है। मध्य- 
कालीन खंडकाव्यकारों ने इसे विस्तार से वशित किया है। फिर, भागवत में ब्राह्मणी 
यह पहले से जानती है कि कृष्णा भर सुदामा गृरु के यहाँ साथ-साथ पढ़ते थे। भ्रत: 
वह सुदामा से द्वारका जाने का भ्ननुरोध करती है। मध्यकालीन सभी खंडकाव्यकारों 
ने इस सीधे प्रकरण को वक्ता दी है। इन खंडकाब्यों में ब्राह्मणी सुदामा से ही पूछ 
१. ब्रज यूवती सूनि मंगन भई । 
वह बानी सुनि नंद-सुवन-मुख, मत व्याकुल, तन सुधिहु गई॥ 
को हम कहाँ रहितं, कह भ्राई, जुवतिनि क॑ यह सोच परयौ ।॥। 
लागी कास-तृपति की साँटी, जोवन-रूपहि श्रानि भ्रयौ ॥ 
जसित भई तरुनी भनंग डर, सकूृचि रूप जोवनहि दियौ ।॥। 
सूर स्याम भ्रम सरन तुम्हारी, हृदय सबनि यह ध्यान कियौ ॥। 
पृ० १५८६॥॥२२०७॥॥ 
“सूरसागर, नागरी ग्रचारिशी सभा, पू० ८०६ 
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कर यह जानती है कि कृष्ण उनके बचपन के भित्र हैं भोर तब उनसे उनके पास 
जाने का प्राग्रह करती है। भागवत में सुदामा भ्रपनी पत्नी के परामर्श का प्रतिवाद 
नहीं करते । वह यह सोचकर द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि धन ने 
भी मिले तो कुष्ण के दर्शन तो हो ही जायेंगे । किसी भी खंडकाव्य में सुदामा इस 
तरह कृष्ण से मिलने के लिए तैयार नहीं हो जाते । अपनी पत्नी के साथ पर्याप्त 
उत्तर-प्रत्यत्तर के पश्चात्‌ वे उसकी सलाह मानते हैं। यह विवाद तो हलधरदास में 
देखने ही योग्य है । 

भागवत में सुदामा एकाएक द्वारका पहुँचे हुए दिखाये जाते हैं। मध्यकालीन 
खंडकाव्यकारों ने यह दिखाया है कि कैसे सदामा को रास्ते में रात हो जाती है, वे 
विश्राम करते हैं झ्ौर प्रत:काल जागने पर भपने को गोमती नदी के किनारे प्राते हैं 
फिर, भागवत में सुदामा बेरोक कृष्ण के पास पहुँच जाते हैं । मध्यकालीन खंड- 
काव्यों में प्राधुनिक कालीन राजसी ठाठ-बाट का वर्णन है | इसमें पहले तो 
सुदामा बड़ी कठिनाई से हाथी घोड़ों एवं दर्शनार्थ भागत नरेशों की भीड़ से होकर 
महल के मुख्य द्वार तक पहुँच पाते हैं श्रोर तब राजकीय शिष्टाचार के अनुसार 
द्वारपाल के द्वारा कृष्ण को अपना आगमन सूचित करते हैं। इन खंडकार्य्यों में 
कहीं-कहीं तो सुदामा को द्वारपाल के द्वारा अपमानित भी होना पड़ा है । 

भागवत में कृष्ण के द्वारा किया हुआ सुदामा का स्वागत प्रतिथि सत्कार 
नहीं बल्कि पूजा ही है | वे सुदामा को पलंग पर बैठाकर भ्पने हाथों से उनके चरण 
धोते हैं श्रौर चरणोदक को अपने शीश पर धारण करते हैं। कृष्ण उनके शरीर में 
चंदनादि का लेप कर उनकी पूजा करते है श्रौर उनकी भारती उतारते हैं। मध्य- 
कालीन खंडकाव्यों में सुदामा के प्रति कृष्ण के मन में इस भावना का भ्रभाव है। 
इस भ्रवसर पर भागवत में कृष्ण शेशव के दिनों की याद करते हैं, जब वे धुदामा के 
साथ संदीपन मुनि के यहाँ पढ़ते थे । मध्यकालीन खंडकाव्यों में भी ऐसा हुआ है । 

भागवत में यह पूछते-पूछते कि मेरे किए क्‍या उपहार लाये हैं. कृष्ण सुदामा 
से चिउड़ा की पोटली छीन लेते हैं भौर उसमें से एक मुट्ठी लेकर फाँक लेते हैं । 
दूसरी मुट्ठी खाते समय रक्मिणी उनका हाथ रोक देती है। मध्यकालीन खंखुकाव्यों 
में तीसरी मुट्ठी खाते समय रुक्मिणी हाथ रोकती है। कृष्णा ने सुदामा को किस 
प्रकार सम्पत्ति प्रदान की, इसका वर्णान भागवत में नहीं है। मध्यकालीन खंडकाव्य- 
कारों में गोपाल और नरोत्तम ने भागवत का अ्नुकरण किया है। भ्रस्य खड़काव्य- 
कारों ने इस प्रसंग का यथामति वरणव किया है। भागवत में सुदामा रात भर द्वारका 
में ठहरते हैं भोर दूसरे ही दिन विदा लेते हैं । इसके विपरीत बीर वाजपेयी भर 
नरोत्त मदासं के सुदामा सात दिनों तक वहाँ ठहर जाते हैं। गोपाल, वंशमरिं धौर 
हलधर में भागवत की तरह दूसरे ही दिन सुदामा प्रस्थान करते हैं । 

विदा का वर्रात भागवत में बिल्कुल छोड़ दिया गया है जबकि सभी सध्य- 
कालीन खंडकाव्यों में इसका वरंत हुआ है । भागवत में द्वारका से लौटते हुए 
सुदामा भ्राध्ातीत भातिथ्य पाने से मद्गद हैं, परन्तु उनके हृदय के एक कोने में यह 
भाव भी विद्यमान है कि उन्हें घन नहीं मिला, यद्यपि वे कृष्ण दशा धन वहीं दिये 
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जाने की व्याख्या भी सोच लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मैं धव पाकर मदांघ हो 
जाऊँगा, इसीलिए उन्होंने घन महीं दिया ।* वंशमरिय, वीर और हलघर के सुदामा 
इसके समीप हैं। सुदामा के अपने गाँव में लोटकर भ्ाने का वर्खन भागवत में 
संक्षिप्त भर किचित्‌ विलक्षय है । भपने गांव के परिवर्तित रूप को देखकर एक 
क्षण के लिए उन्हें भ्रम होता है कि क्या यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था। इसी 
समय गाँव के नर-नारी गीत-बाद्य के साथ सुदामा की भ्रगवाती कर उन्हें महल में 
पहुँचा देते हैं। इस स्थन का बड़ा मार्भिक एवं विस्तृत वर्णान मध्यकालीन खंडकाव्य- 
कारों ने किया है। उनमें ग्रामवासियों ने कहीं भी खुदामा की भ्रगवाती नहीं की 
है। अपने परिवर्तित गाँव को देखकर सुदामा को भ्रम होता है कि पुनः राह भूल 
कर द्वारकापुरी ही पहुँच गया, पर जब उनकी पत्नी उन्हें पहचानकर उन्हें बुलाने 
जाती है तो सदामा समझते हैं कि कीई परनारी मुर्भ फँसा रही है । बहुत देर के 
बाद सुदामा का यह अम मिटता है । भागवत में इस विनोदमय प्रकरण का 
ग्रभाव है। 
कृष्ण-प्रवास-विषयक खंडकाध्य 

इस प्रसंग के खंडकाव्यों का उपजीव्य भी भागवत का दक्षम स्कंध ही है । 
रत्नदास को छोड़कर भन्‍य सभी के खंडकाव्यों की मूल कथा उद्धव का ब्रज-गमन 
प्रौर प्रागमन भागवत के छयालीसवें शौर सेँंतालीसवें अध्याय में वरित है। छया- 
लीसवें भप्रध्याय के ४६ श्लोकों में उद्धव के ब्रज-गमन का प्रस्ताव, कृष्ण का संदेश, 
उद्धव की ब्रज-्यात्रा एवं ब्रज में पहुंचकर नंद से उनका वार्तालाप वर्शित है। 
सेंतालीसव भ्रध्याय के ६६ इलोकों में उद्धव-गोपी-सम्वाद श्रौर उद्धव का मथुरा 
प्रत्यागमन कथित है। बरुशी हंंसराज के खंडकाव्य की कथा प्रक्र के ब्रज जाकर 
कृष्ण-बलदेव को लाने से शुरू होती है । भ्रक्र की कथा भागवत के नवम स्कंघ के 
छत्तीसवें, प्रड़तीसवें भर उनतालीसवें भ्रध्याय में झ्ायी है। इन प्रध्यायों में कंस 
द्वारा भ्रकूर को ब्रज भेजकर कृष्ण-बलराम को ले झाने का वर्णान है। झ्रक्र की कथा 
विष्ण पुराण के पंचम पंश के भ्रध्याय पंद्रह और सन्रह में भी भ्रायी है। भ्क्रर द्वारा 
ब्रज जाकर कृष्ण को मथुरा लाने का वर्शंत सूरदास ने भी किया है।' रत्नदास के 
खंडकाव्य में कृष्ण के क्रुक्षेत्र जाकर ब्रजवासियों को दर्शन देने की कथा है । प्रेमदास 
झौर सेवादास ने भपने खंडकाव्यों की कथा को भागे बढ़ाकर कृष्ण के कुरुक्षेत्र 
गर्भनागमन तक विस्तृत किया है। कृष्ण के , कुरुक्षेत्र जाने की कथा मूल रूप में 
भागवत दशम स्कंध के भ्रध्याय ८२ में भायी है ! 

भागवत के इस प्रकरण में विशुद्ध आध्यात्मिक भाव है। कृष्ण ने गोपियों 
को जो उपदेश दिये हैं उससे यह प्रकट है । कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मेरा प्रेम 
प्राणियों को श्रमरत्व देने वाला है, सारे पदार्थों के पहले, पीछे, बीच में, बाहर भौर 
१. प्रद्मतोः्यं धनं प्राप्य माचन्नुचनं मां स्मेरत्‌ । 

इति कारुशिको नून॑ धन भेउभूरि नाददात्‌ ॥ 
“भागवत, १ ०।८१॥२०॥ 

२. सूरसागर, नंददुलारे वाजपेयी, पृू० १२५५, १२६१ 


मेध्यकाल के संडकाव्य : परिचय श्द्है 


भीतर मैं-ही-मैं हैं, मैं भविनाशी सत्य हूँ ।” कितु मध्यकालीन खंडकाव्यों में इस 
प्रक रण को उद्धव-ब्रजगमन-प्रसंग के साथ संयुक्त कर एवं स्वतंत्र भी रखंकर इसे 
प्रेममय छूप प्रदान किया गया हैं। रत्नदास के कृष्ण को तो प्रेम की रक्षा के लिए 
दो रूप धारण कर द्वारका शौर ब्रज दोनों जगह लौटना पड़ा। कुरुक्षेत्र में कृष्ण एवं 
ब्रजवासी-मिलन का बर्णान सूरसागर में भी २३-२४ पद्यों में हुप्रा है ।'* 


इस संदर्भ के खंडकाव्यों की मूलकथा, उद्धव का ब्रजममनागसन, भागवत की 
कथा से बिलकुल विच्छिन्न है। मध्यकालीन खंडकाव्यकारों ने इस भ्राख्यान का 
उपयोग निग णा पर सगुण की स्थापना के लिए किया है ! भागवत में निगम स-सगुण- 
विवाद का कहीं कोई संकेत नहीं है। इसमें उनका सर्वव्यपकत्व कथित है, जिसे 
सुनकर गोपियों को भ्रात्मतोष हुआ है। मध्यकालीन खंडकाव्यों में कृष्ण ने निय रा 
ब्रह्म और योग का संदेश भेजा है। भागवत में कृष्ण दो उद्देश्यों से उद्धव को ब्रण 
भेजते है--नंद झौर यशोदा को झ्रानंदित! करने के लिए तथा ग्रोपियों के विरह-ज्वर 
को शांत करने के लिए ।* इन दोनों उद्दश्यों की सिद्धि के लिए भागवत में दो प्रध्याय 
रखे गये हैं। छयालीसवबों अ्रध्याय में उद्धव नंद यशोदा के साथ हैं और संतालीसकचें 
पध्याय में ब्रज-वधुप्रों के साथ । भागवत की गोपियाँ कही वाचाल हैं। वे उद्धव को 
नवागत जानकर उनसे व्यंग्यपूर्णां शब्दों में कृष्ण का कुशल पूछती हैं। उद्धव बहुत 
देरतक कुछ बोल भी नहीं पाते है । गोपियाँ बोलती-बोलती अ्रचानक रौ पड़ती हैं ।* 
इसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ बहाँ श्राता है श्रौर गोपियाँ उसी को सम्बोधित कर 
कृष्णा के कपटी रूप के लिए उलाहने देती हैं जिसमें वे रामावतार का भी उल्लेख 
करती है। बहुत देर फे बाद उद्धव अपना मुंह खोलते हैं। पहले वे गोषियों के 
सौभाग्य की प्रशसा कर कृ:ण के सर्वव्यापी कृण का वर्णान करते हैं! यह बुनकर 


१. मवि भवितहि भूतानाममृतत्वाय कल्पते । 
दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहों भवतीनां मदापनः ।।४४॥ 
अहं हि स्व भूतानामादिरत्नोधत्तरं बहिः। 
मोतिकानां यथा ख॑ वारभ्‌ वॉयुज्योतिरज़ुना: ॥॥४६।। 
एवं हां तानि भूतानि भूतेष्बात्माउत्मना ततः | 
उभय॑ मय्यथ परे पश्यतामातमक्षरे ॥४७॥ 
भागवत दृशम स्कंघ, भ्रध्याय ६२ 
२. सूरसागर, नंददुलारे वाजपेयी, पृ० १७०२०१७०६ 
३. गच्छोद्धव ब्रज सौम्य पित्रोनों प्रीतिमात्रह । 
गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्वेशैषिभोक्तय ।। 
--भागवत, १०।४६।३ 
४. गायन्त्य: प्रियकर्मारिण रुदत्यदन मतहिय: । 
तस्य तंस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशौर बाल्ययों: ॥ 


“>वढी, १०।४५७११० 


१७० हिन्दी के मध्यकासीन लंडकाध्य 


गोषियों को बड़ा प्रानंद होता है ।' किसी भी मध्यकालीन खंडकाव्य में उद्धव द्वारा 
कृष्ण -संदेश सुनकर गोपियों को प्रसस्तता नहीं होती । वहां वे उद्धव के मुंह खोलते 
ही उनपर टूट पढ़ती हैं । 
प्रसन्‍्त हो जाने पर भी भागवत में गोपियाँ नारी-सुलभ दुबंलता से मुक्त नहीं 
हो पाती हैं। वे भाखिर उद्भव से यह पूछे बिना नहीं रहतीं कि कृष्ण के दर्शन उन्हें 
फिर कब होंगे । भौर, इस भ्रवसर पर वे यह व्यंग्य किये बिना भी नहीं रहतीं कि 
झवब तो कृष्ण राजा हो गये हैं, वे श्रव हम गेंवारिनों के पास भला क्‍यों झावगे ।* 
भागवत में उद्धव गोपियों की विरह-व्यथा को मिटाने के लिए कई महीनों तक उनके 
साय रहते हैं। वे ऋृष्ण-लीला सुनते-सुनाते गोपियों के विरह-ज्वाल को शांत करें या 
नहीं किंतु स्वयं भ्रानंद से भर जाते हैं। वे गोपियों की स्तुति करते हुए उनकी 
बरणा-घूलि शीश पर धारण करने का सौभाग्य पाने के लिए ब्रज की लता, भाड़ी, 
भादि बन जाने की कामना करते हैं । मध्यकालीन खंडकाव्यों में भी वे गोपियों से 
प्रभावित हुए हैं पर भागवत के उद्धव से वे पीछे ही हैं । 
इस प्रसंग के मध्यकालीन खंडकाव्यों पर भागवत की भपेक्षा सूर का ही 

प्रधिक प्रभाव है। सूर ने इस विषय पर कोई खंडकाव्य नहीं लिखा कितु इस प्रसंग 
पर उन्होंने तीन भिन्‍न-भिन्‍न झाकार के अमरगीतों की रचना की। इन तीनों में 
बिस्तार-भेद से उन्होंने निगू शा सगण-विवाद का समावेश किया। प्रथम अ्रमस्गीत 
झत्यंत संक्षिप्त रचना है जो मुख्यत. निगु ण ब्रह्म-चर्चा पर ही अवलम्बित है। इसमें 
उद्धव-गमन के पूर्व ब्रज-दरशा, उद्धव-कृष्ण-वार्तालाप, उद्धव का नंद-यशोदा से मिलन, 
ग्रादि कथा-भाग बिलकुल नही है। द्वितीय भ्रमग्गीत श्रपेक्षाकृत विस्तृत है। इसका 
झ्रारस्मिक अ्रश तो सक्षिप्त है परंत्‌ अतिम अ्श विस्तृत है। आरम्भ मे उद्धव का 
मथ्रा-गमन जो प्रथम भ्रमरगीत मे नहीं है, इसमें भागवत की तरह संक्षिप्तता से 
है। पूरदास का यह भ्रमरगीत कथा-योजना मे भागवत के समीप है। यहाँ कृष्ण ने 
मौखिक संदेश न देकर पत्र दिया है। यह सूरदास की मौलिक उद्भावना है । परवर्ती 
खं इकाव्यकारों ने इसका अनुकरण नहीं किया है। इस अमरगीत में भागवत के 
विपरीत अ्रमर-प्रागमन का उल्लेख नही, पर 'सधुप' शब्द का प्रयोग भ्रवश्य है । 
मुक्‌ दखद की 'सनेहलीला' में इसी का भ्रनुकरण है। भेंवरगीतकार मुक्‌ ददास 
१. एवं प्रियतमादिष्टमाकर्ण्य ब्रजयोषितः । 

ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृती: ॥। 

“भागवत, १०।४७।३८ 

२: कस्मात्‌ कृष्ण इहायाति प्राप्त राज्यों हताहितः । 

नरेन्द्र कन्या उद्धाह्म प्रीतः स्वसुहृदबृत:ः ॥। वही, १०/४७।४४५ 
है. दुष्ट्वेवमादि गोपीनां कृष्णवेशात्मविवलवम्‌ । 

उद्धवः परमप्रीतस्ता तमस्यन्निदं जगौ ।। वही, १०।४७।५७ 
४. झासामहो चरणरेर जुधामहं स्यां वुन्दावने किसपि गुल्मलतौबधीनाम्‌ ॥ 

या दुस्त्यजं स्वजनमार्यप््थ च हित्वा भेजुमु कु न्दपदयीं श्रुतिभिविमुग्याम्‌ ॥ 

- वही, १०।४७॥६० 


संध्यकाल के लंदकाव्य : जोतानुसंधान रं७३ 


लक्ष्मीनारायण और. प्रेमदास ने भाववत का अ्रनकरण किया है। प्रामति, बृ दावस 
दास, सेवादास भौर बख्शी हूंसराज ने इस भ्रनावष्यक प्रकरण को हुँडा दिया है । 
सूरदास का तीसरा भ्रमरगीत बृहत्तम है। इसमें भागवत के छवबालीसों 
प्रध्याय की सम्पूर्णा कथा मौलिक काट-छाँट के साथ झा ययी है। मध्यकालीन खंड- 
काव्यकारों पर सूरदास के इसी भ्रमरगीत का प्रभाव है। इसमें भी कृष्ण ते उद्धव 
के द्वारा पत्र भेजा है। कूब्जा ने उद्धव के द्वारा राधा तथा अन्‍य गोपियों को संदेश 
भेजा है।' मध्यकालीन खंडकाव्यकारों ने इस प्रकरण का समावेश नहीं किया है । 
सूरदास के इस भ्रमरगीत में भ्रमरप्रवेश भी हुआ है ।' इन एक-प्राष स्थलों के ग्ति- 
रिफ्त सूर के भ्रमरगीत का कथा-संघटन मध्यकालीन खंडकाब्यों के निकट ही है । 
कृष्ण-भक्ति-मुलक विविध खंडकाव्य 
इस संदर्भ के खंडकाव्यों में 'प्रतीति परीक्षा, 'जोगलीला' भ्रौर 'कृष्ण परींक्षा' 
को छोड़कर प्रन्य खंडकाव्यों का उपजीव्य भागवत ही है। भ्रन्य ख्ंडकाव्यों की वस्तु 
चीर-हरणा, गोबद्धं न-धा रण भर कालीय-दमन से सम्बंधित है । चीर-हरण की कभा 
भागवत दष्ाम स्कंध के बाईसवें भ्रध्याय में, गोवद्धन-धारणा की कथा पच्चीसकवें 
प्रध्याय में भौर विष्ण पुराण के पंचम भ्रंश के भ्रध्याय ११ में तथा कालीय-दमन की 
कथा भागवत के सोलह॒वें-सन्नहवें प्रध्यायों मे एवं विष्णपुराण के पंचम प्रंश के 
प्रध्याय ७ मे भ्रायी है। 'प्रतीति परीक्षा” 'जोगलीला' श्ौर “कृष्ण परीक्षा की वस्तु 
मभोलिक है । 
(ख) शैव खंडकाव्य 
शिव-विवाह का प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड में भी श्राया है। गो० 
तुलसीदास के 'पाव॑ती मंगल' का उससे साम्य श्र बैषम्य दोनों हैं। मानस के समान 
इसके भी आरम्भ में कवि ने विनय रवरूप झ्रपना भ्रज्ञान प्रदर्शन किया है। मानस 
ग्रौर पाव॑ंती मंगल दोनो मे नारद मे शिव से शलजा के विवाह होने की भविष्यवारी 
की है और उन्होने ही उनको वर-रूप में प्राप्त करने का उपाय बताया है। यह 
प्रकरण शिवपुराण भौर कुमार सम्भव में भी है। जब गिरिजा शिव-प्राष्ति के हेतु 
तप करने चली जाती है तो उसके माता-पिता को दुःख होता है। इस पश्रवसर पर 
मानस में वेदसिरा मुनि प्रकट होकर पावंती का महत्व समझा कर उन्हें प्रबौधे देते 
१. कूबिजा सुन्यों जात ब्रज ऊधो, महलाहि लियौ बुलाह । 
झपने कर पाती लिखी राधेहि गोपिमि सहित बड़ाइ |। 
मोकों तुम भ्रपराध लगावति, कृपा भई भ्रनयास । 
भुकति कहा मो पर ब्रज-नारी, सुनहु न सूरजदास ।। 
“सूरसागर, सं० नंददुलारे बाजपेयी, पृ० ६१४१६ 
२. इहि प्रंतर मधुकर इक अभ्रायौ। 
निज स्वभाव भझन्‌ सार निकट छुं, सु दर सब्द सुनायौ ।। 
पूछन लागीं ताहि गोपिका, कुबिजा तोहिं पठायो । 
कीधों सुर स्थाम सुदर कौं, हमें संदेशो लायौ ॥। 
“पुरंसागर, सं+ मंददुलारे वाजपेवी, १७ १४५५ 


२७९ हिस्बी के क्पशासीम ब्रांडाइणी 


है। पाती मंगल' में यह प्रसंग नहीं है। मानस में राम शिव के समक्ष प्रकट होकर 
पावंत्री-रूप में सती के जन्म लेने की बात से भ्रवगत कराते हैं ।' निस्संदेह रामचरित 
मालस में एक विशेष प्रयोजन से ऐसा किया गया है और वह प्रयोजन है विविध 
मतवादों में समन्वय । 'पर्व॑ती मंगल' में वैसा कोई प्रयोजन नहीं होने के कारण इस 
प्रकरण का समावेश नहीं किया गया है। मानस में सप्तर्धियों के द्वारा शिव ने पांती 
की दुढ़ता की परीक्षा करायी है।' पावंती मंगल' में शिव ने स्वयं बटु-वेय में ग्रह 
कार्य किया है। यह कमारसम्भव के भ्नुकरणा पर है। मानस में पाव॑ती सप्तर्षियों से 
प्रत्यक्ष वाद-विवाद करती है कित्‌ 'पार्वती मंगल' में वह बठु की ओर से मुख फरक्षर 
सखी द्वारा उत्तर देती है। कामदेव-मस्म का प्रसंग दोनों में है। मानस में मन्मथ के 
भस्म हो जाने के बाद सप्त्थि पाव॑ती को चिढ़ाने गये हैं। वे कहते हैं कि तारद का 
उपदेश मानकर तुमने मेरी श्रवज्ञा की, भ्रब तो शिव ने मनोभव को तीसरे नेत्र से 
जला डाला, भ्रब तुम क्या करोगी।* 'पावंती मंगल' में यह प्रकरण नहीं है। मानस में 
सभी देवताओं ने शिव के पास जाकर परिणय करने का निवेदन किया है। पावंती 
मंगल' में इसे स्थान नही मिला है। विवाह निद्चित करने के लिए सप्तर्धियों को 
हिमालय के पास भेजना, हिमवान्‌ द्वारा उनका स्वागत और विवाह की तिश्ि 
निश्चित कर सप्त्ियों का लौट प्राना - ये प्रकरण क्‌मारसम्भव के अनुसार हैं । 
मानस झौर मंगल दोनों में 'जस दूलह तसि बनी बराता' का रूप है। दोनों में विष्ण 
ने शिव को छकाने का प्रयत्न करते हुए कहा है कि सब लोग अपने-झपने समाज को 
झलग-पभ्रलग कर चले। मानस में शिव ने हरि के इस विनोद का कोई उत्तर नहीं 
दिया है कितु मंगल में शांड् पारिय छक गये हैं । त्रिनेत्र ने यहाँ प्रपना तथा अपने 

गण का ऐसा रूप परिवर्तत किया है कि उसे देखकर सभी लज्जित हो गये हैं।* 


१ प्रगटे रामु कुंतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला॥ 
' बहु विधि राम सिवहि समुकावा । पारबती का जनम सुनावा ॥। 
प्रति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥। 
“तुलसी प्रधावली, भाग १, खंड २, सं० डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० ४२ 
२. तबहि सप्तरिषि सिव पईहि श्राए। बोले प्रभु श्रति बचन सुहाए ॥ 
.फ्क्क्ती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परीच्छा लेहु। 
गिरिहि प्ेरि पठएहु भवन दूर करेहु संदेहु ॥७७॥| --वही 
३. कहा हमार न सुनेहु तब तारद के उपदेस। 
प्रब भा भूठ तुम्हार पन्‌ जारेउ काम महेस ॥।56॥ 
--वही / पृ० ईछ 
४. लखि लौकिक गति संभु जानि बड़ सोहर । - 
भए सुंदर सतकोटि मनोज मनोहर ॥१२४॥ 
नील निचोल छाल भदद, फनि मनि भूषन ।। 
रोम रोम पर उदित रूपमय पृषन ॥१२५॥ 
गन भरए मंगल वेष सदन-मनसोहन । 
सुनत चले हिब्र हरषि च्रारि तर, जोहन ॥१२६॥ 


भैेधवकात से लंडकाव्य : जोतामुसंत्ात रैक 


कमा रसम्भव में इस तरह वेब-परिव्तन तो नहीं है कितु बरात की तैयारी के सम| 
ही भावान्तरापत्ति के द्वारा शिव के प्रकृत वेष का मनोहर वर्शान किया गया है ।' 

दयाराम के 'छिव-विवाह' की कथा-योजना बिलकल कल्पना पर भ्रजसम्बित | 
है। इसमें शिव और गोरा ये दो नाम तथा शिव की बरात का वर्णन ही पुराण के 
भनुसार है, प्न्यथा इसके सारे प्रकरण कल्पित हैं। यहाँ तक कि इन्होंने हिमवालू 
की पत्नी का नाम चंद्रावती लिखा है जबकि प्रन्यत्र उसका नाम मैना है। दयाराम 
ते इस पौरारिक कथा को कल्पना के संयोग से लौकिक भूमि पर उत्तार दिया है। 
(ग) जैन खंडकाव्य 

जैन कथात्मक खंडकाव्य तो समग्रतः कल्पित हैं ही, चरितात्मक खंडकाव्य 
मुख्यतः इतिवृत्तात्मक हैं भ्रौर सभी खंडकाव्यकारों ने परम्परा-प्राप्त इतियुत्त को 
काव्य-बद्ध किया है। 

(घ) प्रसिद्ध भक्तों के जीवन से सम्बंधित खंडकाव्य 

श्रुव की कथा भागवत चतुर्थ स्कंध के भ्रष्टम शोर नवम अध्याय तथा विष्णु 
पुराण के पंचम प्रंश के भ्रध्याय ११, १२, भरत की कथा भागवत के पंचम स्कंध के 
सप्तम, प्रष्टम और नवम प्रध्याय एवं विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के प्रध्याय १३ में 
तथा प्रह्लाद की कथा भागवत के सप्तम स्कंध के तृतीय से लेकर दशम भ्रध्याय में 
बहुत विस्तार से कही गयी है । विष्णु पुराण के प्रथम भ्रंश के सत्र॒हवें से बीस़यें 
भ्रध्याय में भी यह कथा भ्रायी है | प्रल्लाद की इस विस्तृत कथा में से ही मध्य- 
कालीन खंडकाव्यकारों ने भ्रपने खंडकाव्यों की वस्तु ली है। खंडकाव्यकारों का 
ध्यान मुख्यतः हिरण्यकशिपु द्वारा प्रक्लाद पर किये गये भ्रत्याचार भौर अंततः भगवान्‌ 
द्वारा उसके वध पर केंद्रित है । इस संदर्भ के लंडकाव्य इतिवृत्तात्मक हैं, प्रत: ये सत्र 
पूर्णतः भागवत के ही भ्रनुकरण पर हैं । 

'नरसी मेहता माहेरो' घुजरात के एक भक्त नरसिह मेहता के जीवन पर 
भाधुत है । नरसिंह मेहता का जन्म १४१२-१३ ई० के भ्रासपास हुझ्ना था|" शैद्त 
में ही उनके माता-पिता का देहांत हो जाने के कारण वे भ्रपने भ्रग्रज के० जीवशाराम॑ 
की स्नेह-छाया में पले । बाल्यकाल से ही संत-समागम के भ्रतिरिक्त किसी भन्‍्य काँये 
में उनका मन नहीं लगता था। उनकी इस संत-अप्रवत्ति को भ्रकमंण्यता सैमैफककर 
एक व्यक्ति ने उनसे अभ्रपनी कन्या का विवाह करना भ्रस्वीकार कर दिया था | कितु 
१४३१ ई० में रघुनाथ राम की पुत्री माणेक बाई के साथ उनका परिणुय्म हुआ । 
विवाहोपरांत भी उनकी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं भाग्रा। झग्ाज्निर भाधी के 


अन्न लनिज-+++ ++न कक ब->त +०कत---++ 


संभु सरद राकेस, नखतगन सुरगन । 


जन्‌ चकोर चहुँ श्र बिराजहि प्रजन ॥१२७॥। 
“तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, सभा, पृ० ३३ 
२. तदगौरवान्‌मंगल मण्डनश्री: सा पस्पशे केवलमीश्वरेश । 
स एवं बेषः परिरोतुष्टिं भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदें ॥ 
““कमारसम्भव, ७३१ 
१. रास झोर रासान्वयी काव्य, डा० दशरच भोज, पू०. २६४ 


२७४ हिन्दी के मध्यकालीन दंडकंसव्य 


ताने से ऊबकर वे एक वन में चले गये और तप से शिव को प्रसन्न किया। शिव 
की ही अनुकम्पा से उनमें कवित्व शक्ति का भी स्फुरण हुआ । इसके बाद वे जुना- 
गढ़ में आकर रहने और साधु-संगति एवं हरि-भजन में समय यापन करने लगे । 


(२) वीरतामलक खंडकाव्य 

(क) पौराणिक 

सबलसिह का महाभारत चक्रव्यूह महाभारत के द्रोणप्र पर अ्रवलम्बित 
होकर भी कवि-कल्पना से युक्त है। इसमें सबलसिह ने दिखाया है कि भ्रद्धरात्रि के 
समय दुर्योधन ने चक्रव्यूहू का निर्माण कराया झोर युधिष्ठिर को दूत के द्वारा यह 
सूचना भेजी । महाभारत में यह प्रकरण नहीं है । 'चक्रव्यूह में प्रभिमन्य स्वयं चक्र- 
व्यूह-निर्माज की बात जानकर उसके भेदन के लिए तत्पर होता है कितु महाभारत 
में यूध्रिष्ठिर उसे यह श्रादेश देते हैं ।' चक्रव्यूह' में अभिमन्‍्यू और सारधषी का 
सम्माषणा महाभारत के अ्रतुकरण पर ही है। इसमें अ्रभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह-भेदन 
का विस्तृत बर्णान है। किस-किस वीर के साथ कंसे युद्ध हुआ भौर क्या-क्या वार्ता- 
सांप हुआ, इसका विस्तार से उल्लेख हुझा है। 

इधर अभिमन्यु वीरगति प्राप्त कर चुका है और उधर श्रज न संसप्तकों पर 
विजय पाकर लोट रहा है। राह में होने वाले भ्रशकत से भ्रजु न उद्विग्न हो रहा है। 
महाभारत में इसका विस्तृत वरांन है कितु सबलसिह ने उसको संक्षिप्त कर दिया 
है । इस स्थल पर सबलसिह ने अभ्रजु न को बड़ा भीरु दिखाया है। अ्रजु न पृत्र-शोक 
से घबड़ाकर वन में चला जाता है। महाभारत में ऐसा नहीं है। सबल्सह ने यहाँ 
कल्पना को भौर पागे बढ़ाया है | कृष्ण अजु न को सुरपुर ले जाते हैं श्रौर अभिमन्यु 
को दिखाते हैं। भ्रज न पृत्र-पुत्र कहकर दौड़ता है, कितु अभिमन्य कहता है कि मैं 
तुम्हारा पृत्र नहीं हैं । इस पर अजु न हतप्रभ हो जाता है । यह प्रकरण भी महा- 
भारत में नहीं है। इसके बाद अ्जु न द्वारा जयद्रथ-वध की प्रतिश्ुति और शिव के 
पास जाकर भअस्त्र-प्राप्ति महाभारत के शभ्रनुकरण पर ही है । 

प्राणशनाथ के 'बच्र्‌वाहन' की कथा महाभारत के प्रहवमेध पर्व के ७६-८१ 
प्रध्यायों में वरशित है । युद्धोपरांत युधिष्टठिर के प्रश्वमेध यज्ञ में मणिपुर में चित्रां- 
गदा के गर्भ से उत्पन्त बच्चुवाहम ने यज्ञ के प्रवव को पकड़ लिया | इस पर उससे 
प्रजुन का युद्ध हुआ। जिसमें प्रजुन उसके वारों से बिद्ध होकर बेहोश हो गया। 
जब बच्चू बाहन की माता चित्रांगदा को यह बात मादूम हुई तो उसकी सपत्नी उलूपी 
में संजीवन मरि के द्वारा भजु न को चेतन्य किया । महाभारत की यही कथा प्राख- 
नाथ के खंडकाव्य में वरणित है | 
(ख) ऐतिहासिक 

१. चरिश्रपरक--हमारे यहाँ ऐतिहासिक काव्यों को लेकर उसकी इतिहास- 
सम्मतता पर पर्याप्त वाद-विवाद हुमा है + तथा उनमें वरशित एक-एक घटना की 
छान-बीन की गयी है । झोर, उनमें ऐतिहासिक भझसंगति पाने पर उन्हें जाली भी 


१. अद्वाभारत, द्रोणपबं, ३५।१२०१४ 
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घोषित किया गया है। इन ऐतिहासिक मंथनों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
हमारे विद्वानों ने ऐतिहासिक काव्यों को पद्च-बद्ध इतिहास ही समझे लिया। किंतु 
सच तो यह है कि ऐतिहासिक काव्य पहले काव्य है तब इतिहास । ऐतिहासिक के 
इसलिए हैं कि उनके पात्रों के नाम भौर कहीं-कहीं घटनाएँ भी इतिहास से ली भी 
हैं । यहाँ स्मरणीय है कि पात्रों के मात्र नाम ही ऐतिहासिक हैं, उनका व्यक्तित्व 
कवि-कल्पित है । जहाँ कवि ने घटना इतिहास से ली है वहाँ भी केवल घटना ही 
ऐतिहासिक है, घटनाभ्रों का संयोगनन भौर उसकी परिणशाति कवि के मस्तिष्क कीं 
उपज है । भ्रतः ऐसे क्राव्यों की ऐतिहासिक दावन्परीक्षा निरथेक है। कति इतिहास 
से नाम लेता है, जीवन नहीं; काल लेता है, घटनाक्रम नहीं । 

जटमल की गोरा-बादल की कथा” भौर चंद्रशेखर वाजपेयी का 'हम्भी र-हठ 
ऐसे ही ऐतिहासिक खंडकाण्य हैं । दोनों के पात्र ही ऐतिहासिक हैं, उनके तावे-बाने 
कवि ने स्वयं बने हैं। इसलिए 'गोरा-बादल की कथा को विद्वानों ने प्र ऐतिहासिक 
रचना कहा है। 'हम्मीर हठ में तो चंद्रशेखर वाजपेयी ने घटना की परिणशति को 
पूर्णतः: परिवर्तित कर दिया है। इसमें रणाथम्भगढ़ के हम्मीरदेव भौर दिल्‍ली के 
सुलतान अलाउद्दीन के युद्ध का वन है जिसमें भ्रलाउह्दीन की पराजय हुई है। 
इस घटना में अलाउहीन भौर हम्मीरदेव ऐतिहासिक व्यक्तित हैं तथा उन दोनों के 
मध्य युद्ध भी इतिहास सम्मत ही है । कित्‌ इतिहास जहाँ बताता है कि हंम्भीरदेव 
ने वीरगति प्राप्त की भौर अभ्रसाउद्दीन की जीत हुई यहाँ चंद्रशेखर वाजपेयी ने भला- 
उद्दीन की ही हार दिखायी है । वस्तुतः हम्मीर पर लिखे गये सारे काब्यों का उद्देश्य 
उनकी श्रान और उसके सफल निर्वाह को सामने लाना है, भ्रतः हसी के प्रनुकूल 
सबने घटनाभ्रों की योजना की है । 

रत्नाकर जी ने लिखा है कि चंद्रशेखर वाजपेयी के 'हम्मीर-हुठ' का प्राघार 
पटियाला के सरस्वती भवन में सुरक्षित चित्रावली है जिसमें उक्त युद्ध चित्रित है।' 
इस पर जोधराज के 'हम्मीर-हठ' का भी प्रभाव है। हम्मीर की म॒त्यु तो जोधराज 
ने भी ऐसे ही दिखायी है । संस्कृत का 'हम्मीर महाकाव्य' भ्रवश्य ही इतिहास के 
समीप है । 

पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विशदावली” मे कल्पना का उपयोग कैक्‍्ल्चरांन 
में किया है, उसके सारे तथ्य ऐतिहासिक ही हैं । 

२. घटनापरक -- ऐतिहासिक घटनापरक खंडकाव्य काव्य-बद्ध इतिहास ही' 
है। इनकी कथा-योजना भे खडकाव्यकारों ने कल्पना का उपयोग कुछ भी नहीँ 
किया है 


(३) प्रेममलक खंडकाव्य 
(क) गाहँस्थ्य प्रेममूलक 
इस परम्परा के दोनों खंडकाव्य 'ढोला मादरा दृषह्दा भौर 'मैनासत” लोक- 
कंठ में निवास कर रहे थे जहाँ से इन्हें कागज पर उतारा गया। भ्रत: इसका स्रोश' 


९. चंद्रशेलर कवि विरचित हम्मीर-हद, सुं० जगत्तावबात र्नाकद, उपकब्, पु०, है. , 
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लोक-भनीषा ही है। 'होला मारुरा दृहा' के सम्बंध में उत्लेलनीय है कि इसका 
नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है कितु इसकी घटनाओ्रों में ऐतिहासिकता का कहीं झाभास 
नहीं है । 
(ख) स्वछंद प्रेममूलक 

जषा-अमभिरद्ध-सम्दंधी लंडकाव्य -- उषा-प्रनिस्धध को कथा भागवत दशम 
स्कृध के भ्रध्याय आसठ भौर तिरसठ में एवं विष्णु पुराण के पंचम अंश के श्रध्याय 
बत्तीस-तेतीस में भायी है। भागवत के दोनों ग्रध्यायों के भ्ठासी इलोकों में यह कथा 
कही गयी है, इस तरह वहाँ स्वयं यह श्राख्यान एक लघु खंडकाव्य के रूप में है। 
इस भाख्यान में नवीन प्रकरणों के समावेश एवं वरांन के द्वारा सबने इसे एक सुंदर 
खंडकाठ्य का रूप दिया है। भागवत में बाणाभर के वंश-परिचय से कथा आरम्भ 
हुई है भोर यह कहा गया है कि एक बार जब भगवान्‌ रुद्र तांडव नृत्य कर रहे थे 
तो बाणासुर ने भ्रपने हजार हाथों से वाद्य बजाकर उन्हें प्रसन्‍न किया भर उनसे 
ध्रपने नगर की रक्षा करने का बचन लिया । एक दिन अपने बल कै दर्प में चर होकर 
वह शिव से कहने लगा कि मुभसे लड़ने बाला त्लोक्य में कोई नहीं है ! शिव ने उसे 
सूचना दी कि जिस समय तुम्हारी ध्वजा टूटकर गिर जायगी, उस समय तुम्हें मेरे ही 
समान योद्धा से युद्ध करना होगा । जीवनलाल नागर के खंडकराव्य को छोड़कर इस 
पृष्ठभूमि का मध्यकालीन खंडकाव्यों में प्रभाव है | उनमें उषा-भ्रनिरुद्ध की कथा ही 
मुख्यतः: प्रभिप्रेत होने के कारण खंडकाव्यकार का ध्यान बाणायुर पर नहीं है । 

भागवत में उषा भ्रवानक एक दिन स्वप्न में श्रनिरुद्ध को देखती है। जीवन- 
लाल नागर और रामदास की उपषा पार्वती के प्राशीष से भ्रनिरुद्ध को स्वप्न में देखती 
है। धन्य खंडकाव्यकारों ने भागवत का ही श्रनुकरण किया है। चित्ररेखा द्वारा 
सभी लोकों के सुन्दर पुरुषों के चित्र बनाकर दिखाये जाने वाला प्रकरण भागवत के 
झ्रमुसार सभी खंडकाव्यों में है। भागवत में चित्ररेखा श्रनायास भनिरुद्ध को द्वारका 
से शोशितपुर ले भाती है। मध्यकालीन खंडकाव्यों भे इस भ्रघटित घटना को इतनी 
झासानी से नहीं घटित होने दिया है। वहाँ चक्र सुदर्शन प्रहरी के रूप में चि्रेखा 
को गद्धर कवेश से रोकता है भौर नारद की सहायता से ही बित्ररेखा महल में प्रवेश 
कर पाती है | कु जमरि में तो विरह में तड़पते हुए भ्रनिरुद्ध को उसके परिजन 
रुरण स्मभ कर वेदों को उसकी चिकित्सा के लिए बूलाते है और वह भी वैद्य के 
रूप में झनिरद्ध के पास पहुँच जाती है । 


भागवत में पहरेदार उषा को देखकर ही यह समभ जाता है कि उसका 
कौमाय नष्ट हो चुका है! भौर तब वही बाणासुर को जाकर इसकी सूचना देता है। 
बाणापुर स्वयं उषा के मह॒त में स्‍प्राकर भ्रनिरुद्ध को भपनी भाँखों से देखता है। 
परशुराम भौर क्‌ जमरित में उषा की साता को अनिरुद्ध का श्रागमन ज्ञात हो जाता 
है भोर वही बाणासुर को इसकी सूचना देती है। भागवत में उषा की माता मंत्र पर 
सदा. भनुपस्थित रही है। रामदास में बारथासुर ने कूटिनियों के द्वारा इसका पता 
वाया है धीर जीवनलाज नावर में स्वतः ही उसने यह बात जान सौ है । 


सध्यकाल के संडकाब्य : ोतानसंघान २७७ 


मध्यकालीन खंडकाव्यों में अ्निर्द्ध के नाग-पाश में बेंध जाने पर नारद 
उपस्थित होते हैं । कु जमणि में तो नारद भ्रनिरुद्ध को मुक्त कराने में भी सफल होते 
हैं। भागवत में नारद ही कृष्ण को जाकर भ्रनिरुद्ध के हरण एवं बाणासुर द्वारा 
उसके नाम-पाश में बाँध लिये जाने की सूचना देते हैं। सभी मध्यकालीन खंडकाव्य- 
कारों ने इसका अनुकरण किया है। भागवत में बाणासुर की धमंमाता कोटरा युद्ध 
के बीच नग्न रूप में जाकर युद्ध को रुकवाती है। मध्यकालीन खंडकाब्यकारों भें 
क जमरिय को छोड़कर भ्रत्य किसी ने इसका भ्रनुकरण नहीं किया है । 

इस तरह कथा की मूलरेखा भागवत एवं मध्यकालीन खंडकाब्यों में समान 
है, केवल कुछ नवीन प्रकरणों की योजना कर खंडकाव्यकारों ने भपने खंडकाव्यों को 
चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयास किया है । 

माधघवानल-का मकंदला-सम्बंधी खंडकारय--माघवानल भौर कामकंदला के 
प्रेम की कथा का मूलाघार सिहासन द्वार्विशतिका की इक्कीसवीं कहानी है जिसे 
अ्न्‌ रोधवती पुतली ने सुनाया है। इस मूल कथा को संस्कृत, भपश्र श एवं मध्यक्रल 
के भ्रनेक हिन्दी कवियों ने भ्रपती कल्पना के योग से पललवित किया है । 
प्रकीर्ण 

नंददास की 'रूपमंजरी' की कथा सर्वथा मौलिक है। इसकी कथा प्रकारत: 
उपा-प्रनिरुद्ध की कथा से मिलती-जुलती है जिसका प्रसंगव् उल्लेख किया गया है । 
सम्भोग-वर्णान गीतगोविद के अनुकरण पर है। रति-करीड़ा में लीन नंददास की रूप- 
मंजरी उसी तरह 'प्रेममूलक' भ्ौर 'चित बिबधान' को सहने में भ्रसमर्थ है" जैसे 
जयदेव की राघा को रोमांच और पलकों का गिरना भी कष्टकर मालूम होता है ।* 


१. प्रेम पुलक अंतर तिहि काला। सो अंतर सहि सकति न बाला ॥ 
चित विबधान सहति नहिं सोई। रूपमंजरी प्रस॒ रस भोई, ॥ 
-““नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नवास, पु० १२४ 
२. प्रतयूहः पुलकाइरेण निबिडाइ्लेषे निमेषेश चर 
क्रीडाकूतविलोकिते5धरयुधापाने कथा केलिभि: । 
झानतन्दाधिगमेन मन्मबकलायुद्धेषपि सस्मिल्न भु--- 
दुदुभूत: से वयोबंभूव सुरतारम्भ: प्रियं भावुकः (अर 
न तगीबिद, १२।२४। १ 
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मध्यकाल के खंडकाव्य : मूल्यांकन 
१. रामभक्तिमलक खंडकाव्य 
सीता विवाह-संबंधी 


इस सम्बन्ध में गो० तुलसीदास का जानकी मंगल” उल्लेखनीय है। संघटन 
की दृष्टि से भादर्श खंडकाव्य होते हुए भी इसमें प्रबंधोचित्य का पूरां निर्वाह नहीं 
हो सका । कथा का प्रारम्भ जनक के मन में स्वयंवर रचने की बात भाने भौर 
प्रंततः यशशाला में परिणयार्थी राजाशों के उपस्थित हो जाने से होता है। कहा 
जाता है कि ऐसे भवसर पर विश्वामित्र ग्रवध जाकर राम-लक्ष्मण को वन में ले झाते 
हैं मर निशिचरों का नाश तथा यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाने के बाद विश्वामित्र दोनों 
भादयों के साथ जनकप्र भाते हैं। घनुष-यज्ञ की जो कथा शुरू होती है वह वहीं 
छूट जाती है भ्ौर कवि पाठक को प्रवध में ले जाता है | फिर, कितने दिलों में 
राक्षतों का नाश और ऋषियों के यश्ञ का विसर्जन हुआ कि विश्वामित्र यह सब 
कर-घर कर धनुष-यज्ञ में उपस्थित हो गये जो उनके श्रवध जाने के समय ही शुरू 
ही गया था। इससे कथा की गति बाधित होती है भौर स्थान एवं काल की एकता 
खंडित होती है। राम-लक्ष्मणश के यज्ञशाला में पहुंचने के बाद सारी सभा पझअ्नुप- 
स्थित-हो, जाती है। धन्‌ष तोड़ने में भ्रन्‍्य राजाशों की श्रसफलता का भअ्रपेक्षित वर्रान 
नहीं होता है। इससे राम की महत्ता को उचित परिवेश नहीं मिलता है और वर्णंन 
भी क्षीण हो जाता है । 

बर्रान सरस भ्रवदय है कितु कथा सपाट है। पाठक को कवि के साथ दौड़ना 
पड़ता है। कवि एक ही स्थान पर थोड़ा रुका है जब राम यजशाला में पहुंचते हैं। 
राम को देखकर यशशाला में दर्शना्थ एकत्र नारियाँ परस्पर तरह-तरह को बातें 
कहती हैं। उनके प्रंतढेंढों भौर उनकी भ्रभिव्यक्ति का बड़ा स्वाभाविक वरणन कवि 
ने किया है। पन्‍्य स्थानों पर भी कवि रुका तो नहीं है पर ऐसा नहीं कहा जा 
सकता है कि उससे भामिक अ्रवसरों को नहीं पहचाना है। ऐसे भ्रवसरों को हल्के 
स्पर्श से ही कवि ने सजीव भौर चमत्कारी बना दिया है। जब सीता यज्ञशाला में 
धाती है तो उनकी दृष्टि राम पर पड़ती है भोर राम की भी दृष्टि उन पर चली 
जाती है। कवि कहता है कि दोनों ततों से कामदेव एक दूसरे पर वाणु का संधान 


अध्यकाल के खंडकाःप : भल्मांक्रत "२७४३, 


कर रहा है।' फिर, जब राम धनुष को तोड़ने के लिए उप्तकी शौर बढ़ते हैं तो 
सीता के मन में बड़ा 6 मचता है । संकोच उनके झधरों पर पहरेदार की वरह 
बेठ जाता है भौर उनकी सारी विवशता कसमसाकर भगवान्‌ का भाश्रय लेती है, वह 
गौरी, गिरीश भौर गणोश का स्मरण करने लगती है। सीता की विवशता से भग- 
वान्‌ भी द्ववित हो जाते हैं झौर वे उनकी बाँयी भुजा और भाँख के फड़कन के बहाते 
उन्हें भाश्वासन देते हैं। कन्या को विदाई का झवसर एक बड़ा ही कारशिक दृश्य 
उपस्थित कर देता है। सीता की विदाई का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। वह जब 
विदा होती है तो परिजन-पुरजन के साथ पशु-पक्षी भी प्राकूल हो उठते हैं ।* राम 
यहाँ उत्सव की भीड़-भाड़ में खोये-से लगते हैं। फिर भी, उनके चरित्र की प्रन्य 
विश्ेषताएँ यथास्थान सामने भ्रा ही गयी हैं। विश्वामित्र के प्रवध-भागमत के समय 
माता-पिता की भ्ाज्ञा पाकर वे विश्वामित्र के चरणों में शीश नवाते हैं। बहा उनकी 
मातृ पितृ-भक्ति भौर विनयशीलता देखी जा सकती है। 'जानकी मंगल” के राम- 
चरितमानस के राम की भ्रपेक्षा श्रधिक लौकिक है। फिर भी, बड़े स्वाभाविक झौर 
ममंस्पर्शी बणंनों को भ्रलोकिकता से क्‌ ठित किया गया है। विद्वामित्र के साथ वन 
जाते हुए राम की बाल-सुलभ चपलता का बड़ा मनोहारी निदर्शन हुआ है। राम 
गिरि, तरु, सरित, सर भादि को देखकर दौड़ते हैं, खग-मृग को पकड़ना चाहते हैं 
प्रौर फूलों को तोड़कर माला बनाते हैं । ऐसे राम पर बादल छाया करते धौर देवता 
पृष्य-वृष्टि करते हैं । इसी तरह यज्ञशाला में धनुष तोड़ने के लिए प्रस्तुत होने के 


१. राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक । 
दोउ तन तकि तकि तयन सुघारत सायक ॥६४॥ 
-“एुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, जानकी मंगल, पृ० ४५ 
२. कहि सकति कछ सक्चसि, सिय हिय सोचइ । 
गौर गनेस गिरीसहि सुमिरि सकोचह ॥११२॥ 
होति बिरह-सर-मगन देखि रघुनाथाहि । 
फरकि बाम भुज नयन देहि जन हार्थाह ११३॥ 
--वही, १० ४६-४७ 
३. सिय चलत पुरजन नारि हय गज विहंंग-मग व्याकुल भए |। 
“वही, पृ० ५२ 
४. गिरि तरु बेलि सरित पर विपुल बिलोकहि। 
धार्वाहि बाल सुभाय, बिहंग मृग रोकहि ॥२३७॥। 
सकचहि मुनिहि सभीत बहुरि फिरि प्रावहि । 
तोरि फूल फल किसलय माल बनारवहिं ॥३८॥ 
देखि विनोद प्रमोद प्रेम कौसिक उर । 
क्रत जाहिं धन छाँह, सुमन परषहि सुर ॥३६॥ 
“तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंढ, जालकी मंगल, पृ० ४१ 


२६७ हिन्दी के सध्यकाजीन लंडकाव्य 


समय राम सीता के भ्रंतर्मपन को जान लेते हैं ।' 

जानकी मंगल' का आरम्भ इतिवृत्तात्मक है। बंदना के उपरान्त तिरहुत 
देश के परिचय के श्षाथ कथा शुरू होती है भोर धनुष-यज्ञ की काँकी दिखाकर कवि 
विश्वामित्र के साथ प्रयोध्या चला जाता है तथा वन में निश्चाचरों के निधन एवं 
भुतियों के यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ यज्ञशाला में पहुँचता है। यहाँ तक कथा की 
गति बाह्य है, इसमें सरिता का प्रखर प्रवाह है। तदुपरांत गति आांतर हो जाती है, 
इसमें सरित्‌-प्रवाह के स्थान पर समुद्र की मंथर तरंग है । धनुषभंग कथा का 
चरमोत्कर्ष है। इसके पूर्व और पश्चात्‌ कथा का तनाव समान है । इस तरह 
'जानकी मंगल” की कथा-योजना बहुत ही संतुलित है । वर्णान की संक्षिप्तता, 
क्षिप्रता शौर उसके संतुलन के कारण न तो कथा को सर्गीकत करने की भर न 
उसके मध्य वर्रान-संकेत देने की ही श्रावश्यकता हुई है । 


जानकी मंगल' का भ्राधार ही सम्भोग श्वृगार है। सीता भ्राश्रय हैं भौर 
राम प्रवलम्बन । महु प्यू गार वर्णन अ्रद्वितीय मर्यादावादी कवि के द्वारा होने के 
कारण भ्रत्यन्त ही मर्यादित है। अ्ंगज श्रलंकारों में 'भाव' देखा जा सकता है।' 
विश्वामित्र को राम-लक्ष्मण को सोंपते हुए दशरथ के मुह से जो दो-चार शब्द 
निकल पड़े हैं, वे वात्सल्य रस में डबे हुए हैं।* 
जानकी मंगल' में सहज ही श्रमेक भ्रलंकार यथास्थान श्रा गये हैं। उत्प्रेक्षाँ 
तो पग-पग पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्प्रेक्षा के बिना कवि एक पगे भी 
झागे बढ़ नहीं सकता | कितु ये उत्नेक्षाएँ प्रयासजनित नहीं होने के कारण सर्वथा 
स्वाभाविक हैं। भनन्‍्य भ्रलंकारों में वृत्यानुप्रास,* स्वभावोकिति,' रूपकातिशयोक्ति,” 
१. प्रंतरणामी राम मरम सब जानेइ । 
धनुष चढ़ाइ कोतृकहि कान लागि तानेउ ॥११५॥ 
-पुलसी ग्रन्थावली, दूसरा खंड, जानकी मंगल पृ० ४७ 
२. तुलसी भ्रंथावली दूसरा खंड, जानकी मंगल, छंद ६४, पीछे उद्धत । 
३. दीन बचन बहु भांति भूप मुनि सन कहे । 
साँपि राम भ्रु लखन पॉँय पंकज गहे !।२६॥ 
“तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, जानकी मंगल, छंद ६४, पृ ० ४१ 
४. पन धरेउ सिवधनु रचि स्वयंवर प्रति रुचिर रचना बनी । 
जनु प्रगटि चतुरानन देखाई चतुरता सब भापनी ॥६॥--वही, पृ० ३६ 
५. गुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति । 
सारद सेव सुकवि श्रुति सन्‍त सरल मति ॥१॥।--वही, 
६. वही छंद ३८, पीछे उद्धत । 
७. एक कहाँह कू वर किशोर कूलिस-कठोर सिवधन्‌ है महा | 
किमि लेहि. बाल मराल मदर सृपहि काहू न कहा ॥६३॥--वही, पू० ४३ 


ऋााल के संडकाम्यग : महवांकत श्द्धरै 


धर्यालकार अंदृष्टि.' यमक, पुर्शोपमा,” झादि प्रनेकानेक अलंकारों के नाम लिग्रे जा 
छकते हैं । 

धदण भौर हरियीतिका छंदों के प्रयोग में कवि को सूझ द्रष्टव्य है । कथा 
की गति में क्षिप्रता बाने के लिए उसने बीस कलाधों का भरुण छंद चुना है। भाठ- 
ध्राठ भरुख छंदों पर एक हरिंगीतिका देकर मानों कवि ने भागती हुई कथा को 
रोकने का प्रयत्न किया है। प्रगर इसमें भरुण श्रोर हरिगीतिका का मेल नही होता 
वो वर्णन इतना क्षिप्र हो जाता कि जानकी मंगज का खंड़काव्यत्व संद्तिष 
हो जाता । 

जानकी मंगल” की भाषा भ्रवधी है। इसके प्रतिपादन की सरलता इसकौ 
भाषा में भी देखी जा सकती है । 
सीता-हरण-सम्बन्धी 

कमंण के 'सीता हरण' का कथा-वत्त विस्तृत है ! इसमें बनवास से लेकर 
सीता के हरण एवं उनकी पुनर्प्राप्ति तक की कथ। कही गयी है। कितु इस खंड- 
काव्य का चरमोत्कर्ष सीता -हरण है । इसके परूर्वापर संतुलन के लिए कथा सूत्र को 
दोनों ध्लोर विस्तृत करना श्रावश्यक था। सघटन की दृष्टि से यह एक उत्तम खंड- 
काव्य है। कथा सीधी है। उसमे मोड और वर्णानमे भलकरण का प्रभाव है। 
लेकिन कथा में पर्याप्त गति है जो भ्राद्यत एक सदृश है। भिन्‍्न-भिग्न छंदो के प्रयोग 
से कथा-प्रवाह पर्वतीय नदी के समान हो गया है । कथा का आधार ही विप्रलम्भ 
शुगार है। भारम्भ में वात्सल्य एवं अन्त मे वीर रस की छटा दीख पड़ती है। 
इसमे छदो के नाम दुह्दा, पवाड, दुह, छप्पठ श्रोर चुप्पई उल्लिद्वित है | छद्ो के 
चयन में वर्णन की भनुकूलता पर ध्यान दिया गया है, जैसे छप्पय का प्रयोग यूद्थ- 
बरसात में किया गया है। इसकी भाषा अ्पश्र शा है, बीच-बीच में संस्कृत के एलोक 
भी भाये है । 
सीता-विजय-सम्बन्धी 

इस विषय पर लिखे गये खडकाव्य काव्य-कला की दृष्टि से साधारण कोटि 
के ही हैं। भवानीलाल के 'जानकी विजय मे युद्ध-वर्णन बडा ही सतृलित है। प्रति 
नायक रावण के पराक्रम का भी यथोचित वर्णन किया गया है उसके एक ही बारी से 





१. नृप रानी पुरलोग रामतन चितर्वाहि। 
मंजु मनो रथ-कलस भरराहि श्र सरितिवहि ॥८६॥ 
--तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खड, जानकी मंगल, पृ० ४५ 
२. बानु बानु जिमु गयउ, गवहिं दसकंधरु। 
को भ्रवनीतल इन्हे सम वीर ध्रधरे ॥१०३॥ 
“वही, पृ ० ४5६ 
३. पारबती-मन सरिस अ्रचल घनुचालक । 
हृहिं पुरारि तेठ एक नारि-अत-पालक ॥१०४॥ 
“वही, 


श्द२ हिस्ती के मध्यकालोग सेंइकासय 


राम की सेना झाकाझ्ष-पाताल उड़ जाती है।' ऐसे प्रदमुत शक्ति-सम्पन्न रावस 
का शक्ति-विधान भगवान्‌ राम कुछ बिगाड़ तने सके । तब उसका संहार श्रादि शक्ति- 
रूपिशी सीता करती है । यूद्ध-वर्णंन में ऐसा संतुलन प्रायः नहीं देखा जाता। 
सहस्ानन रावण के नाश की भर राम को उन्मुख करने का प्रसंग सभी में भ्रत्यन्त 
सुन्दर है। सीता महापराक्रमी रावण का अस्तित्व पहले भी राम को बता सकती 
थी लेकिन बैसा न करके बह यह रहस्य तब खोलती है जब सनकादिक ऋषधि उतका 
गुणानुवाद करते हैं। ऐसे भ्रवसर पर इस रावण की सूचना देकर राम के भ्रहं को 
झनायास ही उकसा दिया गया है । फिर, सीता स्वयं कहने नहीं लगती हैं। वह 
सोचकर मुस्कराती हैं पऔौर सनकादिक ऋषि के पूछने पर ही कहती हैं। इससे राम के 
कृतित्व का उपहास करके भी वह महिमामयी बनी रहती है। 

इन खंडकाव्यों में नायकत्व का श्रेय राम झथवा सीता में से क्रिसी एक को 
देना कठिन है। प्रारम्भ में ध्रवर्॒य ही कथा की गाते राम के साथ है, यद्यपि सीता 
वहाँ सर्वंथा भ्रनुपस्थित नहीं है। राम को का्यंशील करने के मूल में ही सीता है। 
झौर, युद्ध-भूमि में थोड़ी ही देर के बाद सीता यूद्ध-सूत्र को अपने हाथ में ले लेती 
है। काव्य का चरम लक्ष्य सहस्रशीश का वध भी उन्हीं के द्वारा सम्पन्त होता है। 
इस तरह नेतृत्व भ्रगर किसी एक व्यक्ति को दिया भी जा सकता है तो सीता को ही 
प्रोर तब इन खंडकाव्यों को नायिका-प्रधान खंडकाव्य माना जायगा। 

सब में चरमोत्कर्ष मध्य में न होकर श्रन्त में है। सीता द्वारा सहस्नमुव 
रावण का विनाश ही चरमोत्कर्ष है जिसके बाद कथा शीघ्र समाप्त हो जाती है । 
कथा-सूत्र चरमोत्करष के यूवं तो तना हुआ है लेकिन भ्रन्त में नहीं है। इस तरह 
इसमें चढ़ाव है, उतार नहीं । भवानीलाल, बलदेवदास और प्रसिद्ध कवि ने कथा को 
अध्यायवद्ध नहीं किया है। इनमें वर्णांन क्षित्र है। रामजी भट्ट ने सात कांडों में कथा 
को विभाजित किया है । 

इन सभी खंडकाव्यों का प्रंगीरस वीर है परन्तु सबका पर्येवसान शांत 
रस में हुआ है। सीता जब झ्ति विकराल रूप धारण कर सहत्रशीश रावण का 
संहार कर देती है तो उनके उग्र रूप को देखकर संसार त्रस्त हो जाता है श्रौर तब 


१.. कीन्हों प्रह्र-जु धरि धनुष शर मयो भ्रति षघरभर महा। 
श्रेलोगय चौदह भुवन भरि भ्रति घोर सोर जो भरि रहा 
प्रेरक जो सायक चलेउ प्रवल भ्रति काल प्रलय समान सौ 
जिमि रेत सरवर नवत ते उडि गययों दल ततकाल सौ 
सुरराज सहित समाज ततक्षण जाइ अ्मरावति गिरौ 
दल व्याल गयो पाताल का भ्ररु लंकपति लंकहि गिरौ 
मकट कटक निज वयस्यों प्र भाल दल निज थल गिरोौ 
मिज देश देश नरेश गवने सहित सेन जो जह रहो 
प्रभु संग जहू लगि दल रहेठ गयो सौ सकल उड़ाइ 
रहो ते कोइ रखावेत महू सिय रघधुवीर विहाय 

“-जानकी विजय, भवानीजाल 


मध्यकाल के अंडरकाम्र : भल्याकत २६३ 


देव-बून्द शाकर उनकी विनय करते हैं। सीता की विकरालता में यदि भयानक रस 
साकार हो उठा है तो देवताप्नों की प्रायंवा में शान्त रस का क्षीतल स्रोत छिपा है । 
इस तरह इस स्थल पर भयानक झोर शांत रस का सह-पस्तिश्व श्रजीब प्रभाग 
छोड़ता है। भवानीलाल ने भ्दुभुत,' भयानक' झौर शांत? रसों का स्रोत प्रवाहित 
क्र दिया है । 

भवानीलाल को छोड़कर भ्रन्य रचयिताभध्ों के सश्काव्य भ्ननलंकृत हैं। 
भवानी लाल में धर्मलुप्ता उपमा, उत्प्रेक्षा" भश्रादि भ्रलंकार उल्लेखनीय हैं। 

भवानीलाल ने दोहा, हरिगीतिका, सोरठा, चौपाई भौर तोमर, रामजी भट्ट 
ने दोहा भौर चोपाई, बलदेवदास ने दोहा श्यौर कवित्त तथा प्रसिद्ध कवि ने दोहा, 





१. रावश सहस श्लीश तह रहई 
तासु विभव प्रताप को कहई 
झगनित निशिचर सेन समृहा 
प्रबल प्रताप विकट भट जूहा । 
भापु सो भ्रति वल रावण जहई 
नित उठि प्रबल कीन्ह जग चहई 
चहै तो सातो सिधु हिलोरे 
प्रले करे सब (सूष्टिहि बोरे 
उदित होत निख प्रलय कच ले सो गर्जि रिसाइ 
विधि भ्रति प्रातुर तासु ढिग विनय करत तब भाइ 
“जानकी विजय, भवानीलाल 
२- तुरत त्यागि निज सौम्य सरूपा प्रगटो विकट उम्र भ्रति रूपा 
पद पताल शिर सुरपुर पारा घृत कर निकर विविध हथियारा 
झमित कोटि विधु बदन सुगाता भूक्‌टी कुटिल लबि काल सकाता 
क्रोधानल भ्रति तेज प्रचंडा चल दल सम डालत ब्रह्म डा । 
रोम रोम प्रति श्रंग भ्रपारा प्रगटी शक्तित भनेक प्रकारा 
- “जानकी विजय, भगानीलाश 
३. जय जय जग स्वामिती सीय सती प्रविचित प्रगोचर ज्ञान गती 
परमावि प्रनंत भ्रनंद मई क्षिति पालन लय जग जो करई 
मन इंद्रिय तत्व गुणात्मकत्वं यहु रूप रमे प्रमातत्व॑ 
तुम्हे वल शेष धरे धरणी तुम्हरे वल तेज तप तरणी 
तुम्हरे बल पौनहि ग्रौन गह्य तुम्हरे बल वारि प्रवाह लहा 
“जानकी विजय, भवानीलाज 
४. भायो तंब पुथ्यक सुरजाना तेजपुज शहि सूय्य समाना 
--जानकी विजय, भवानीलाल 
४५. भिज निज आयुत करत प्रहारा 
वरयत जनू गिरि सिर जहा भारा 


श्दड हिन्दी के सध्यकालीन संडकायई 


सौपाई भौर हरिगीतिका का प्रयोग किया है। भवानीलाल कृत 'जानकी विजय को 
प्रदाह अतेक छदों के प्रयोग से पहाड़ी नदी के समान हो गया है, कित ब॒र्सो का चयन 
यर्ण्य विषय के अ्रमुकल हुआ है । रामजी भट्ट और प्रसिद्ध कवि के खंडकाव्यों का 
प्रवाह दोहे-चौ पाई के प्रयोग के कारण मंदान की सरिता के समान मंथर है । सर्चमुच 
ही दोहा भौर चौपाई प्रबंध काव्य के लिये भ्रत्यन्त ही उपयुक्त छंद है । 

सभी खंडकाव्यों की भाषा श्रवधी है। भवानीलाल भौर रामजी भट्ट की 
भाषा संस्कृत-गर्भित है। भवानीलाल की भाषा में 'लिखित', लीजिये, चले”, 
'प्रगटी” ध्ादि प्रयोग खड़ी बोली की भलक दिखाते हैं | 
भरत-सम्बन्धी ह 

तृलसीदास का भरत विनाप' स्वरूपतः एक आदर्श खंडकाव्य है और वस्ल- 
प्रतिपादन की दुष्टि से भ्रप्नत्तिम इस भव्ति-काय्य में दिव्यता का कहीं श्राभास भी नहीं 
है । यहाँ राम सस्पूर्ण रूप से मनृष्यता के सामान्य धरातल पर खड़े हैं। यह भावना 
सम्पूर्ण भक्ति-काव्य में दुलंभ है । इसके किसी भी पात्र का रामचरितमानस के पात्र 
से कोई मेल नहीं है। मानस से पूर्व की रचना होने के कारण यह स्वाभाविक 

| 

कु इसका प्रारम्भ नाटकीय है। वंदना के उपरांत एकाएक राम के वन-प्रयारा 
पर ही दृश्य खुलता है । सच तो यह है कि यह नाटकीयता प्ाद्योपांत व्याप्त है जिससे 
कथा भ्रसम्बद्ध भ्रौर श्रस्वाभाविक हो गई है । राम के वत चले जाने पर कंकेयी दूत 
के द्वारा भरत को पत्र भेजती है। दूत पत्र लेकर भरत के पास जाता है। वह पत्र 
भरत को देता है या नहीं, यह नहीं ज्ञात होता है। वह केवल 'बचन प्रकाश करता 
है। न जानें वह क्या कहता है कि भरत, राम, लक्ष्मण, कौप्नल्या, सुमित्रा का कुशल 
पूछने लगते हैं, प्राण छोड़ने की धमकी देने और छत्र-भंग एवं दशरथ-मरण की 
भ्राशंका करने लगते हैं। पत्र पढ़कर या दूत की बात सुनकर शंकित होना ही रवा- 
भाविक होता । फिर, एक शप्रद्धली में अभ्पने मामा के यहाँ रोते हुए भरत दूसरी 
प्रदधाली में भ्रयोध्या पहुँच जाते हैं। इसी तरह वे भ्रचानक राम के पास वन में पहुँच 
जाते हैं भौर फिर, वहाँ से ध्रयोध्या श्राते हैं। गमन-आ्रायमत की सूचना कहीं भी 
प्राप्प हीं होती है। यही नहीं, एक ही बात को शब्द-भेद से या कभी-कभी दाब्द 
को भी दुहराया गया है। इन स्थलों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि में 
वर्णन की साधारण क्षमता भी नहीं है। सम्पूर्णो-खंडकाव्य को पढ़कर ऐसा प्रतीत 
होता है कि राम के बन-गमन से समग्र संसार दु:खी है। भरत जहाँ भी जाते हैं वहाँ 
के गम्भीर उदासी को व्याप्त भौर पशु-पक्षी तक को रोते हुए पाते हैं। भयोध्या तो 
मानत्रों शोक का मूर्त रूप बना हुआ है ।' 


१. भ्रयोध्या नगर कीन्ह पैसारी। नगर के लोग सबे मनसरी ॥। 

घर पर रोवे पुरुष भरु नारी । वाट जात रोबे पनिहारी ॥। 

पश्षु पक्षी रोवे सब भारी । बाघ सिंह रोवँ वन माहीं ॥ 

भरत देख लोग सब धाये। भरत कुझर पूछे तब घाये ॥ 
“भरत विलाप, तुलसीदास 








मंस्यकंासत के अंडकाम्म | मस्यांकत र्८पञु 


यहाँ भरत के चरित्र में तमिक भी उदात्तता नहीं है । वे भ्रस्यस्त साधारण 
झौर कातर हैं। दूत के उनके पास जाने के समय जो उनका रुदन शुरू होता है बह 
झयोध्या श्राने भौर बन में राम के पास जाकर पुनः भझयीध्या लोटने तक--पस्तक के 
धभादि से पंत तक एक रस चलता है । वे रोते, मूछित होकर गिरते शौर भागते चलते 
हैं । जब दूत कंकेयो का पत्र लेकर उनके पास जाता है तो वे सबका समाचार पृछते हैं 
लेकिन कैकेयी का कुशल नहीं पूछते । कैकेयी का भेजा हुआ दूत उसके पास गया था, 
झतः उसी के कुशल में उनकी शंका और जिज्ञासा स्वाभाविक थी। श्रयोध्या प्राकर 
जब वे महल में प्रवंश करते हैं तो उनका पहले कौशल्या के पास जाना प्रवद्य ही 
उनके चरित्र को उत्कर्ष प्रदान करता है। राम का चरित्र निःसंदेह उदात्त शौर 
सस्भीर है। जब भरत वन में जाकर कंकेयी के दुष्टाचरण की बात कहते हैं तो राम 
उत्तर देते हैं कि माता कैकेयी ने सब प्रच्छा ही किया है ।* 

दशरथ मानवीय दुबंलताश्रों से युक्त एक स्नेही पति और आादशे पिता हैं । 
ककेयी जब उनको असाध्य पीड़ा स मुक्तकर देती है तो वे उसे स्वभावतः ही वरदान 
देते है शऔर उसमें भी ऐसा वरदान जो उनके लिए प्राणघातक है। उन्होंने पिता का - 
वात्सल्यपूर्णा हृदय भी पाया है। जब राम उनसे वन-गमन की भभराज्ञा लेने जाते हैं 
तो वे इसी वात्सल्यवश् कहते हैं कि तुम मुझसे विद्रोह कर वन जाना स्थगित कर 
दो झर राज्य करो । दशरथ के पुत्र-प्रेम को कवि ने जो यहाँ श्नभिव्यंजना दी है, वह 
अदभुत है। उनका हृदय इतना कोमल है कि वह मुह से राम को वन जाने का 
ग्रादेश नही दे सकते, वह ट्क-ट्क हो जायगा। वह पत्र द्वारा राम को वन जाने को 
सूचना देते है। 

केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि कथा में गति है, कथा तो भागती 
है जिसके साथ दौड़ने में पाठक पीछे छुट जाता है : सम्पूर्ण काव्य करण रस से सिक्‍त 
है। वर्णन सादा है। भाषा सरल अवधी है जिससे ग्राम्य एवं अ्रनगढ़ शब्दों की 
भरमार है। 
विविध खंडकाव्य 

इस प्रसंग में उदय-कृप्त प्रहिरावश लौला' 'करुणा नाटक” झौर हनुमान 
नाटक विवेच्य हैं । ये तीनों खंडकाव्य श्राकार-प्रकार में बिलकूल समान हैं । 'करुणा 
नाटक' ओर हनुमान नाटक में सत्तर-सत्तर तथा 'भहिरावण लीला” में उनसठ छंद 
हैं। तीनो में प्राद्यद एक ही छंद प्रयुक्त है। 'करुणा नाटक' और हनुमान नाटक' 
के नाम में भी साम्य है । यद्यपि ये नाम ब्रनुपयुक्‍त हैं। दोनों विशुद्ध प्रबन्ध काव्य हैं 
गौर इनमें नाटकीयता का कही कोई चिह्न नहीं है। 'प्रहिरावश लीला” नाम भी 
झसमर्थ है लीला तो भगवान्‌ की होती है, प्रतः इस खंडकाव्य में लीला है भी तो राम 
की है, श्रहिरावश की नहीं । तीनों की कथा सीधी झौर वर्णन प्रामः श्रनलंकृत है | 
काध्यत्व भी तीनों में समान मात्रा में ही है । 

अहिरावरा लीला' में भ्रहिरावज भौर उसकी परनी का विवाद बड़ा ही 
स्वाभाविक है। यह विवाद प्राधुनिक पति-पत्नी के विवाद की थाद दिलाता है । 


१. रामचन्द्र तब कहने लीन्हा । कंकइ मात अहुत मद्न कीन्हा ।। 





शैद है हिन्दी के मध्यकालीन संडकाध्य 


भ्रहिरावशा की पत्ती जब उसे समभझाती हैं कि राम-लक्ष्मण को हर लाकर और झब 
बलि देकर तुम भ्रच्छा नहीं कर रहे हो तो वह नारियों की निंदा कर झ्पनी पत्नी 
को मूर्ल सिद्ध करना चाहता है ।' इसके उत्तर में जब उसकी पत्नी मारियों की 
भहता का वर्णात करती है' तो वह चिढ़कर उसे मारने की धमकी देता है। इसी 
तरह जब राम-लक्ष्मणा को देवी की बलि देने के लिये भ्रहिरावणा प्रस्तुत होता है तो 
उस समय दोनों भाइयों की दीन दशा का एक ही पंक्ित में बड़ा माभिक वरान किया 
गया है ।* दोनों भाई बंधे-बंधे केवल एक-दूसरे को देखते भर हैं, विवदशता ने उनकी 
जीम भी जकड़ रखी है। उनके मौन में घोर हाहाकार भशौर उनकी दुष्टि में भ्रनंत 
लाचारी है। 'करुणा नाटक' में लक्ष्मण के आहत हो जाने पर राम का विलाप 
प्रत्यन्त कारुसिक है। राम समभते हैं कि लक्ष्मण सोया हुभा है भ्रतः वे उन्हें जगा 
रहे हैं। वे सोचते हैं कि साकेत की याद दिलाने पर लक्ष्मण की वह धोर निद्रा टूटे 
झोर तब वे कहते हैं कि माता तुम्हें दूध पीने के लिए बुला रही है, शत्रुध्न खेलने के 
लिए पुकार रहा है, चलो हम लोग सरयू में स्नान करें। इस पर भी जब लक्ष्मण 
नहीं जगते तो राम को ऐसी शंका होती है कि लक्ष्मण शायद रूठ गया है ।* राम को 


१. घर में जाय डराय धाय कूवा में गिरई। 
पोषरि नहायथ सक्‍याय सात समहर तिरई ॥। 
गली गिरारे डर करे निधरक फिरे उज्यारि। 
लाज करे सिर ताज की नाचें प्रंग उधारि ॥ 
कूमर ये कौंन के ॥ ३ १॥ 
--अहिरावण लीला, उदय 
२. नारी ते नर निकरि महावल वीर कहावे । 
नारी ते नर निकसि पकरि के हरि क्‌ लावे।॥। 
नारी ते नर ऊपजे दाता सूर उदार। 
नारि बिना नर जगत में होत फिरत है वार ॥ 
कूमर ये कौन के ।।४०।। 
--भहिरावरा लीला, उदय 
३. लैछिमन देषहु राम राम तन लछिमनहि निहारै ॥५२॥ 


--भहिरावण लीला, उदय 
४. उठि भ्ब पीवहु दूध माल टेरत तोहि भाई। 


चलि करि करें विहार वाग सरज्‌ में नहाई ॥ 
भरत वीर बोलत तुम्हें रिपुस्दन संग लाय । 
टे्‌रत हैं तुमकों चलो षेलन वन में जायं ॥२१॥--रामकरुणा नाटक, उदय 
४५. लरिकापन हैं लाल कवहुँ प्ररवी नहिं कीनी । 
जे। कछ कारज कियो माँगि भ्रग्यो मोहि लीनी ।। 
भूठे हें रूसे नहीं कबहुँ न लछिमन बाल । 
प्रब मोसों बोलत नहीं क्यों रूठे हौ लाल ॥॥ 
रॉम करुशा करे ॥२५॥ 
“जही 


संंगकाल के अंडकालजा : संस्याकन र्घ७ 


एक झाशाकारी अनुज खोने की ही चिता नहीं है बल्कि लोग उनपर हुँसेंगे, यह 
दिविधा चिंता उन्हें विकल कर रही है।' 'हनुमान वाटक' में हुमुमान जब लंका से 
चलने के लिए सीता से ग्रनुमति माँगने जाते हैं तो सोता का बंधा हुमा धैर्य पुन: 

टने लगता है। हनुमान को कहे गये बचन और राम को दिये गये संदेश में सीता 
भी कातरता साकार हो उठी है। 


'झअहिरावण-लीला' में राम-लक्ष्मण प्रबोध बालक की तरह निरीह भौर 
निश्चेष्ट हैं। यहाँ नायक हनुमान हैं। इनके चरित्र में भी कोई विशेषता नहीं दीख 
पड़ती । मकरध्वज भवश्य ही एक कर्तंब्यनिष्ठ सेवक के रूप में झाया है, वह भ्रपने 
पिता का परिचय पाकर भी उन्हें श्रनूचित रूप से प्रहिरावरा के महल में प्रदेश करने 
नहीं देता । प्रहिरावरा की पत्नी एक विचारशीला नारी के रुप में झामने भायी है । 
करुणा नाटक' में राम एक साधा रण व्यक्ति के समान चित्रित हुए हैं, उनका चरित्र 
भलोकिकताहीन श्रौर बड़ा स्वाभाविक है। वे बहुत सहृदय भौर अत्यंत भावुक 
हैं। जब प्रात.काल होने को भ्ाया और हनुमान नहीं श्राये तो राम को लक्ष्मण के 
जीवित होने की कोई ग्राशा न रही भौर तब उन्होंने भी जल मरने की तैयारी शुरू 
कर दी ।* इसमें भरत का चरित्र दुबंल हो गया है। द्रोणाबल लेकर स्‍प्राकाश-मार्य 





१. करम्ंहीन में दीन भयो श्रव तो बिन भाई । 

वली वंधु मरबवाय निलज निज नारि गमाई ।। 

लोग नाम धरिहै सव॑ कहा कह श्रब जाय । 

नारि हराई निलज ते भ्रायो वंधु मराय |। 
राम करुणा करे ॥२५॥। 


“-करुशा नाटक, उदय 
२. रे सुत तोक्‌ देधि तनक सीतल भई छाती ॥ 


तुहु कहै भ्रव जातु मोहि सौई दिन राति ॥ 
नेन सिराने तोइ लबि जरति हो दिनराति। 
जौ तू भ्रवद्टी जातु है मेरी कहा वस्याय ॥। 
रजायस रॉम की ।।५५॥। 
कहीयौ कपि कर जोरि जोरि परनाभ हमारौो। 
कंसे करुणा सिधु कहते हैं नाम तुम्हारी ॥ 
एक मास मो अवधि की सत्य कहू कषि तोइ। 
तो कहा भावों नहीं जीवत पाव न भोहि ॥ 
रजाथस राम की ॥५६।। 
मान नाठक, उदय 
है. सुनहुँ सपा सुग्रीव समझ्ति संदेह न यामे। 
बानर देउं पठाय वीव -वन चंदन लामे ॥। 
रचों चिता सब भ्राय भ्रव तापर बैठों जाय । 
ले लकिमन कू गोद में तुमही जो धागि कगाय ।॥। 
शम करुणा करे ॥ ४३३ 


१६६ (हिम्ले के भ्यकालोग संडकॉणो 


से जाते हुए हनुमान को जब गिरा दिया भौर हनुमान से उन्होंने लक््मरा के शक्ति 
लगने की भी बात जान ली तो उन्होंने कोई यद्धोत्सुकता नहीं दिखायी । वे राम से 
कपा करने की प्रार्थना कर रह गये ।' लक्ष्मण का चरित्र प्रवश्य ही यहाँ उनके वीर 
स्वभाव के अनूकल भौर उदात्त है। जब भेघनाद ने हनूमान पर श्रमोध शक्ति चलाई 
तो लक्ष्मण ने उनकी रक्षा करने के लिये उनके भागे होकर उस प्राणातक शक्ति 
का झ्राघात स्वयं सह लिया । फिर, वे स्वस्थ होने पर भ्रपने प्रबल प्रतिपक्षी इंद्रजितु 
को मारने की वीरोचित प्रतिज्ञा करते हैं ।* 


संघटन की दृष्टि से भी ये तीनों खंडकाव्या एक सद््श हैं। तीनों में का 
आऋरमोत्कर्ष पर जाकर समाप्त हो गयी है । सब में चढ़ाव है, उतार नहीं । कथा में 
पर्याप्त गति है, कहीं भी शथिल्य नहीं है । वर्णन क्षिप्र है। इनमें रस भौर भ्लंकरण 
का भ्रमाव नही है। हनुमान नाटक' और “भहिरावण लीला' का पंगी रस वीर 
तथा करुणा नाटक” का करुण है। करुणा नाटक' में वीर और करुण रसों का 
पपूर्त संयोग हुआ है । कथा के मध्य में लक्म्ण के झाहत होने पर जो करुणा की 
धारा फूट पड़ी है उसको आरम्भिक लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध का भौर प्रन्त में लक्ष्मण 
द्वारा मेघनाद-वध की प्रतिज्ञा का बीर रस सम्हाले हुए है। इस तरह वीर रस से 
घिरा हुआ करुण यहाँ विचित्र प्रभाव उत्पन्त करता है। 


झलंकरण इन तीनों में से केवल “करुणा नाटक' में ही है । यहाँ कहीं-कहीं 
लगातार कई पंक्तियों में उत्प्रक्षा है। भ्रन्य भ्॒लंकारों में उदाहरण भ्रसंकार 
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१, कहा ठात्त तुम जाउ वेह्ि मत देर लगावौ । 
करिकी सोई जतन बीर लक्ष्मनहि जिवाबी ॥। 
बिनती मेरी नाथ स्रु कहियो माथ नवाय । 
दौन जानि करिहै कृपा कब मौप दोऊ भाय ।। 
राम करुणा करें ||३५॥। 
मकि “-करुणा नाटक, उदय 
२. जौ सत संकर करें असुर की ग्राइ सहाई। 
तो नहिं छाड़ो ताहि जाय संकर सिर नाई ॥। 
राम रजाइस देव प्रव मारों भ्रसुर प्रचार । 
षंड षंड करि प्ररि भूजा लाउं सीस उतारि॥ 
राम करुणा करें ॥५५॥ 
“कही 
३. मानहूँ प्रेम सनेह देह धरि दोऊ भाई । 
विछरी मिले जनु मीत कंठ सुकंठ खबाई ॥ 
फटकि सिला बेठे दोऊ मगन मनोहर बीर । 
मानहूं वीर सिगार में नरके घंरे सरीर ॥४४॥* 
--$रुणा नाटक, उदय 


सेध्यंकाल के शंशकास्य : मुल्वांकन श्थह्‌ 


उल्लेखनीय है।* 

इन तोनों की रचना एक ही छंद में हुई है। यह वही छंद है जिसका प्रयोग 
नंददास ने भंवरगीत' में किया है। रोला भोर दोहा के मिश्रा से बना हुभा यह 
छंद है जिसके भ्रंत में दस मात्राओं की टेक है । 

तीनों की भाषा साफ-सुथरी बजी है । 


२. कृष्णमक्ति मलक खंडकाथ्य 

रुक्मिणी-हरण-विषयक 

जिस तरह सुदामा-विषयक खंडकाव्यों में कृष्ण के दीन-वत्सल रूप की भौर 
प्रवास-सम्बंधी खंडकाव्यों मे उनके प्रेमी रूप की काँकी मिलती है उसी प्रकार 
रुक्मिणी-सम्बंधी खंडकाब्यों में उनका लोकरक्षक रूप देखा जा सकता है। तत्युगीन 
प्रात्तं समाज के लिए भगवान्‌ का यह रूप बड़ा आश्वासन देने वाला था। मह्ठी 
कारण है कि लीला पुरुषोत्तम की यह लीला भक्‍तों भौर जनसाधारणरां में सुदामा- 
लीला के समान ही लोकप्रिय हुई । 


इस प्रसंग की लोकप्रियता का एक दूसरा कारण भी है। पूर्यमध्यकाल के 
प्रेमाख्यानक काव्यों भोर उत्तर मध्यकाल के रीति-काव्यों की सम्मिलित शझात्मा की 
अऋलक भी इस ग्राख्यात में मिल जाती है । रुविमिशी-प्रेम में स्वच्छन्दता का शामात्र 
' मिलता है जो इन खंडकाव्यों की प्रेमाल्यानकों की भोर भझुका देता है। विष्ण॒वास 
झोौर रामलला में नारद रुक्मिणी का हाथ देखकर कृष्ण से विवाह होने की भविष्य- 
वाणी करते हैं श्रोर उसी दिन से रुक्मिणी झपना चित्त कृष्ण में लगाती हैं। 
मेहरचंद में नारद भविष्यवाणी न कर रुक्मिणी को कृष्ण की पश्र्दधा गिती होने का 
वरदान ही देते हैं। नरहरि झौर हीरामणशि में रुक्सिणी के पिता पाषंदों से विचार 
विमर्श कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रुक्मिणी का परिणय कृष्ण से हो । 
नरहरि की रुक्मिणी कृष्ण को जो पत्र भेजती है, वह तो प्रेमाज्यानकों की ही कद 
दिलाता है । वह स्पष्टतः लिखती है कि तुम्हारे रूप-ग्रा को सुत कर तुम्हें बाने के 
लिए नियम-श्षत करती रही कितु आज तुम्हारी प्राप्ति पर प्रश्न-चिल्न लव बया है ।* 
पथ्वीराज में माता-पिता के निर्णाय के पूर्व ही रुबिमिरी भ्रपना हुदय कृथ्ण को दे 
डालती है। इस तरह कृष्ण के प्रति रुक्मिणी के प्रेमोदमव का स्वरूप स्वछंदमूसक 
ही कहा जायगा। पृथ्वीराज की 'बेलि' का तो केवल कलेवर मगित का है; उसकी 
झ्रात्मा तो रीति की है। कवि ने रुक्मिणी-हरण भौर द्वारका में लौटकर उसके साथ 


१, इहाँ राम भ्रकुलाय रेंनि रहि गई कछ थोरी । 
..._ जयी जल निषट्ट मीन चंद विन रेंन चकोरी ॥४०॥। 
“करुणा नाटक, उदय 
२ सूति गुन रूप चर नियत भव लपि दीन्हेउ 
तुम्ह कारन ब्रत नेम भ्राजु लगि कीन्हेउ 
धबशों मिथ्या होत॑ है भ्रति दुश 
--पकंबरी दरबार के हिल्दी कवि, ढॉ० सरपुप्रसोद भ॑बौल; प्‌० इेंईदए 


१६० हिन्दी को मध्यकालीन खंडकांब्दे 


विधिक्स परिणय तक ही कथा को सोमित नहीं रखा है बल्कि भागे बढ़कर 
कृष्ण-रक्मिणी-संयोग का वरशांत कर पटुऋतु-वर्शान भी किया है। मूल कथा पुस्तक 
के कुल ऊंदों में झाधे में ही कही गयी है भौर पूरे पभ्रद्ध भाग में संयोग, भौर पद्ऋतु 
बशित हैं। यही नहीं, भारम्म में रुपिमिणी का विस्तृत वयः संधि-वर्णात है। इससे 
कवि का उठ्ेश्य स्पष्ट है। कवि को यहाँ रक्मिणी का उद्धार नहीं बल्कि संयोग- 
वर्रान ही भभीष्ट है। जो हो, इन अनेक प्रवत्तियों के सम्मिलन-बिदु होने के कारण 
विविध मनोवृत्ति के कवियों और पाठकों के लिए यह झाख्यान समात झ्राकषंक 
रहा। 

कया की मुख्य लीक समान होते हुए भी उसके आंतरिक प्रकरणों में वैषम्य 
का भ्रभाव नहीं है। पृथ्वीराज भौर मेहरचंद को छोड़कर सब में रुक्मिणी अपने 
दरबार के किसी साधारण ब्राह्मरा के द्वारा कृष्णा को पत्र भेजती है। पृथ्वीराज 
झौर मेहरचंद ने इस प्रकरण की भ्रलौकिक योजना की है। पृथ्वीराज की रुक्मिणी 
जब पत्र लिखने बेठती है तो एक ब्राह्मण भ्रचानक वहाँ प्रकट होता है। रुक्मिणी 
इसी अभपरिचित ब्राह्मगा के द्वारा पत्र भेजती है। मेहरचंद इससे भी भागे बढ़ गये हैं। 
जिस दिन रुक्‍मेया शिक्षपाल को बरात लेकर ग्राने के लिए निमंत्रण भेज देता है उस 
रात रक्मिणी प्रत्यंत व्यग्र हो जाती है । उसकी व्यग्रता हरि से नहीं देखी जाती भौर 
वे स्पप्त में प्राकर रक्मिणी को दर्शन भौर भ्राश्वासन दे जाते है। इस समय रुक्मिणी 
बड़े स्वाभाविक रूप से कृष्ण से भ्रनुरोध करती है कि मुझे साथ ले चलिये। दुबंल 
सातव-मन की भ्राशंका उसे कृष्णा से ऐसा कहने के लिए बाध्य करती है। हरि उसे 
धैयं देकर चले जाते हैं। कितु जब शिशुपाल बरात लेकर क्‌ डिनपुर पहुँच जाता है 
तो रुक्मिणी की दक्शा पूर्ववत्‌ हो जाती है। कृष्ण जो धैय॑ दे गये थे उसे वह खोने 
लगती है। इस समय एक ब्राह्मण प्रप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है जिसके द्वारा 
रुक्मिणी कृष्ण को पत्र भेजती है। इन प्रकरणों की भ्रवतारणा से पृथ्वीराज भौर 
मेहरचंद के 'रक्मिणी मंगल' में भलौकिकता भ्रा गयी है। पृथ्वीराज ने एक प्रन्य 
स्थल पर इसी प्रकार की शलौकिकता का निवेश कर दिया है। कृष्ण जब पराजित 
रबनैया के बाल काट लेते हैं तो बलदेव को वह बुरा लगता है। वे धपनी भ्रप्रसन्‍नता 
प्रकट करते हुए कष्ण से कहते हैं कि तुमने यह अ्रच्छा नहीं किया। तब कृष्ण 
दक्‍्सैया के मल्तक पर हाथ फेर देते हैं जिससे उसके केश पूवंवत्‌ हो जाते हैं। इस 
तरह पृथ्वीराज और मेहरचंद को छोड़कर सबके 'रुविमणी मंगल” मानव-काव्य 
ही हैं। 

मरहरि झौर हीरामरि भें ऐसा प्रतीत होता है कि राजा भीष्मक की 
हांवरिक इच्छा है कि रक्मिणी का विवाह श्रीकृष्ण से हो। कितु रुक्‍मेया जब 
सिशुपाल को सिमंत्रित कर देता है तो बे किकतंव्यविमृढ़ हो जाते हैं। भतः कृष्ण के 
कू डिनपुर में प्राने पर वे उसका स्वागत करने जाते हैं। भ्रन्यत्र राजा भीष्मक पढें के 
पीछे रद्द जाते हैं । 

संंददास, तरहरि भोर विध्णदास का ध्यान रुक्मिशी के पल-पल पर है। 
शिक्ुपाल से दिवाह्‌ होने को दास सुनने पर संददास भोर नरहरिं की रश्मिशी कौ 


मध्यकाल के संडकोग्य : सल्याक्न श्डडे 


पीड़ा भीतर ही भीतर कसमसाने लगती है। बहु समझ नहीं पाती कि झपने इस दुःख 
फो बह किससे कहे।' विष्ण दास को रुकिमिणी तो इस भ्राधात को नहीं सह सकते के 
कारण भ्पना चैतन्य ही खो देती है। प्रन्य खंडकाव्यकारों ने इस प्रवसरः की 
माभिकता को नहीं पहचाना है। इसी तरह कृष्ण को पत्र सिखते सभय की शक्मिखी 
की मन:स्थिति भनुमान से परे है। उसके सारे भ्ररमानों को लूट लेने के लिए लिक्षुपात 
झा गया है श्ौर उस झबला का कोई सहायक नहीं । ऐसे बिकट समय में स्वभावतः 
ही उसका ध्यान उस झोर जाता है जिसे उसने अपना हृदय दिया है। कितु उसके 
विषय में तो केवल सता ही है, उसे देखा तक नहीं है। क्या जाने वह उसको पीड़ा 
को समझ भी सकेगा ! ये सारी प्राशंकाएँ उसके मन प्राण को उद्देलित कर रही हैं 
भौर ऐसी ही भवर्या में वह पत्र लिखने बैठती है । पृथ्वीराज की रक्मिशी नल की 
लेखनी से काजल की स्याही घोलकर लिखती है। विष्णदास की रुफ्मिशी 
से तो पत्र लिखा ही नही जाता | भ्ाँखें सावन के भ्राकाश की तरह जल से भरकर 
लिखने ही नहीं देतीं ।' 


रुकिमिशी की यह भ्रवस्था पत्र भेज देने ही से समाप्त नहीं हो जाती । उसकी 
व्यग्रता तो तब तक बनी रहती है जब तक कृष्ण वहाँ पहुँच नहीं जाते | नंददास भौर 
नरहरि ने इस क्षण को मूर्त कर दिया है। नंददास की रुक्मिणी विकलता भौर 
प्रतीक्षा की साकार प्रतिमा बन जाती है। गहन भ्राकुलता के समय जब मन में भावों 
का ज्वार चढ़ने-उतरने लगता है तो मनुष्य श्रपनी देह को स्थिर रख पाने में भ्रसमर्थ 
हो जाता है। मन और शरीर की भ्रवस्था को संतुलित करने के लिए व्यक्ति भना- 
वश्यक चलने फिरने लगता है। हरि क्या उत्तर देते हैं, इस प्राशंका में मरन रक्मिणी 
घर से आँगन भ्रौर श्रॉगन से घर में भ्रा-जा रही है। फिर प्रतीक्षा की घड़ियाँ भी कम 
कठिन नहीं होतीं । प्रतीक्षक चाहता है कि स्थान एवं काल की सीमा तोड़कर यह 
प्रतीक्ष्य को देख लें ! ऐसी ही प्रवस्था में रक्मि शी भरोखे पर चढ़-चखकर उस शोर 


१. जो कछ तपत उसास, उदास बदन ते लहिहैं । 
कन्या कन्या विरह दुःख को कासों काहिहै |॥५।॥ 
“-नंददास ग्रंथावली, स० ब्रजरत्नदास, पृ० १७५ 
(ख) एह सुनि रुकुमति विकल जनमि मुख जोवइ 
राज कुभरि शुकूमारि शो दुरि दुरि रोबइ 
लाज न काहुनि कहे शोजन वोगोवइ 
--अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद भ्रग्मनवाल, १० ३३५ 
२. लिखि राखे कागल नख लेखणी 
मसि काजल भ्रास मिलित ॥॥४३॥। 
--वैलि क्रिसन रुक्मिणी री, हिन्दुस्तानी एकेडमी, पृ० १५३ 
१. कहा करूं कैसे लिपू नेन लिपन नहिं देत ।$ 
बरसत जिमि सावन घठा नेक चेन नही लेस ॥ 
/+ दक्मिणरी मंगल, विजता दास । 


२४१ हिंग्दी के ऋष्यशालीन आंसताएण्य 


रेंखती है जिए भ्रोर ब्राह्मण गया था ।' ऐसी ही व्यग्रता नरहरि ने रुकिमिसी में उस 
समय दिखायी है जब वह देवी-पूजा कर लोट रही है । देवी की पूजा तो हो चुकी है । 
धब-लोग घर चलने के लिए उद्यत हैं शौर परस्पर कह रहे हैं कि जल्दी चलिये, देर 
नहीं कीजिए । कितु रुक्मिणी के पर उठते ही नहीं है, उसका हृदय विद्यूत गति से 
बड़क रहा है, उसकी भांखे कृष्ण को देखने के लिए बेहाल हैं ।' 
ब्राह्मरा द्वारका से लोटकर रुक्मिणी के समक्ष खड़ा है | भाशंकाएँ उसके कंठ 
में जाकर बैठ गयी हैं। वह पत्र-वाहक से पूछ नहीं पाती है कि क्या संदेश लेकर लौट 
रहे ही । न मालूम, उसके स्वर में भ्राशा का अमृतसोत फूटेगा या निराशा का 
विष-धट ।* नरहरि की रुक्मिशी इतनी निराश नहीं है। हरि नही भी भ्रा सकते हैं, 
वह ऐसा नहीं सोच सकती जबतक ब्राह्मण नहीं लौटा रहता है तबतक उसे शंका होती 
है कि ब्राह्मता वहाँ शायद गया ही नही या हरि ने उसे विलम्ब कर दिया | भर, जब 
बाह्यरा लौट भाता है तो उससे पूछने की हिम्मत तो नहीं होती है कितु सोचती है 
कि यदुनाथ कहाँ रह गये ।* नंददास को रुक्मिणी की तरह तरहूरि की रुक्मिशी को 
विष-ज्वाल से देह जल जाने का भय नही है । 
२. हमां दुलहिन तरफरें फिरत घर-आरांगन ऐसें । 
रकि तेजहि सो दुखित मछरि थोरे जल जेसे ॥७६।। 
चढ़ि चढ़ि भ्रटनि, करोखनि राँकित नवल किसोरी । 
छंद उद बिनु ज॑से श्रातुर, त्रेषित चकोरी ॥॥७७॥। 
--नेंददास ग्रंथावली, स० ब्रजरत्नदास, पृ० १८० 
२. लोग कहै चल वेगि विलंब न लाइप्रा 
इंह गति देखि धुजा तव पटतर पाइग्ना 
धुजहि के साथ गयो मन तुरित शिधाऐउ 
इत डांडी उत अंबर फरकि जनाऐउठ 
रहे न पावे रुक्मिनी चले न पारही 
कहाँ रहें करतार सो हीदे विचारही 
-भकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद भग्रवाल, पृु० ३४२ 
३. तिहि छिन द्विजबर चल्नो-चल्यौ अंत'पुर झायौ । 
बदन डहडह्यो देखि कछ मन धीरज पायौ ॥७६॥ 
पूछि न सक मुख बात दई यह कहा कहैगो । 
के प्रमृत सो सींच किधों बिष देह दहैगों ॥८०॥ 
- नंददाप्त अंथावली, स० ब्रजरत्नदास, पू० १८१ 
४. इहाँ रक्मिनी कलपे नाथ न भाऐउ 
की प्रमुं कौन्‍्ह विलंब की दिज न साधएउ 
बांई भ्रॉस शो फरकित सगुन जनाएउ 
चीते रही द्विज को मुख पुछन न पारही 
कहाँ रहे जदुनाथ शो दृदे क्चिरही। 
-:अरूबरी दरवाए कै--हिल्दी कवि, ढा० शस्यू प्रसाद भ्ग्रवाल, प० ४३८ 


अप्कक्ाल के फ़ंदकाओा : सल्यांकस २११ 


नंदद्यस भौर पृथ्वीराज ने कृष्ण में भी विहुलता दिलायी है। रुमिमिशी का 
पत्र जब ब्राह्मण उन्हें देता है तो भंतर्यामी मगवान्‌ भक्त की पुकार पर इतने झाकुल 
हो जाते हैं कि वे पत्र पढ़ ही नहीं पाते । पहले तो बड़ी ललक से पत्र खोलकर पढ़ना 
चाहते हैं कितु रक्मिणी के श्राँसुन्नों से भीगा वह पत्र उनके श्राँसू से भ्री भींगने 
लगता है भौर तब वे उसे अपने हृदय से लगाकर ब्राह्मण को पढ़कर सुनाने के लिए 
देते हैं ।' पृथ्वीराज के इष्रा भी इसी तरह भाव-विह्धुल हो जाते हे । उनके शरीर में 
रोमांच हो जाता है, भ्राँखों में भाँसू भर जाता है भोर हृदय गदगद हो जाता है, 
प्रतएव वे पत्र ब्राह्मण को देकर उसी से पढ़ने का अनुरोध करते हें ।* 
पृथ्वीराज की रुक्मिणी कृष्ण को हरण करने का अवसर देने के लिए 
प्रम्विका-पूुजन की योजना बनाती है। उसने पत्र में ही कृष्ण को इस बात की सूचना 
दे दी थी। देवी-पूजन की बड़ी स्वाभाविक योजना विष्णुदास ने की है। नारद ने 
रुक्‍्मिणी का हाथ देखकर यह भविष्यवाणी की कि उसका विवाह कृष्णा से होगा। 
मानव-मन की स्वाभाविक दु्बंलतावश वह अ्रम्बिका देवी से यह वरदान मांगने जाती 
है कि नारद की भविष्यवाणी सत्य हो । किंतु इसके उत्तर में देवी कहती है कि तुम 
तो स्वयं देवी हो, मुझमें भौर तुममें कोई प्रंतर नहीं है । इस भ्रलौकिकता ने सारी 
स्वाभाविकता पर पानी फेर दिया है । अन्य खंडकाव्यकारों ने रुक्मिणी द्वारा भ्रम्विकर- 
पूजन को कुलरीति के रूप में ही रखा है ! 
रुविमणी और कृष्ण के साक्षात्कार का भ्रवसर कितना मार्भिक है, यह कहना 
व्यर्थ है । कितू नंददास और रामलला को छोड़कर किसी भ्रन्य ने तो इस प्रकरण का 
स्पर्श ही नही किया है। रामलला की रुक्मिशी कृष्ण के मोहन-मयन रूप को देख- 
कर मृज्छित हो जाती है। नंददास की रुक्मिणी इस समय बड़ा भ्रदशोभनीय प्राचरण 
करती है । वह एकाएक घू्‌ घट हटाकर कृष्ण को श्राँखें फाड़कर देखने लगती है । 
१. मुद्रा खोलि गुविन्दचन्द जब बाँचन अश्राँचे । 
परम प्रेम रस साँचे अभ्रच्छ8 परत न बाँचे ॥५३॥ 
श्री हरि हियो सिराबत लावत लेले छाती। 
लिखी विरह के साथ सुपाती श्रजहें ताती।॥५४७ 
हिय लगाय सच पाय, बहुरि द्विजबर कौ दीनी । 
रुकमिनि श्रसुवन-भीनी, पुनि हरि अंसुवन भीनी ॥५५॥ 
--नंददास ग्रंथावली, स० ब्रजरत्वदास, पृ० १७६ 
२. आशणनद लखण रोमांचित आँसू । 
वाचत गदगद कंठ न वर्ण । 
कागल करे. दीधो करुणशाकरि 
तिरि तिरि हीज ब्राह्मण तर्ण ॥५७॥ 
““वैली क्रिसन रुक्‍्मणी रो, हिंदुस्तानी एकैडेमी; १० १४७ 
३. तब अंवेजी बोलिया देवी हो तुम भाप । 
हम तुम अंतर ना कछू दोनो करती जाप । 
“-रक्मिसी मंगल, विष्णंदास 


२६४ हिन्दी के भव्यकालोग शंडकामा 


शमलला भौर विध्णदास को छोड़कर सबने कृष्ण ओर रुक्मिणी का विवाह 
हारका में कराया है। रामलता और विष्णुदास ने कु डिनपुर में ही दोनों का परिणय 
कराया है । रुकम और शिशुपाल के पराजित होने पर रुकिमिणी-कृष्ण का विधिवत्‌ 
ब्रंधि-वंधन वहीं हो जाता है भौर तव कृष्ण रुक्मिएणी को लेकर द्वारका लौदते हैँ। 
पृथ्वीराज ने पभ्रन्य खंडकाव्यकारों की तरह यह योजना द्वारका में तो की है, उन्होंने 
जमकर इस प्रकरण का वर्णन किया है। विवाहोपरांत विधिपूर्वक कृष्ण-रुक्मिणी का 
मिलन होता है । इस प्रवसर पर रुक्मिणी की प्रतीक्षा करते हुए भावाकुल कृष्ण का 
चमत्कारपूर्ण चित्र कवि ने उतारा है ।'* 


नंददास, पृथ्वीराज भौर मेहरचंद प्रबंध-सौष्ठव की रक्षा करते हुए प्रकृति 
को नहीं भूले हैं| ब्राह्मण जब रुक्मिणी का पत्र लेकर द्वारका पहुँचता है तो वह 
प्रकृति की रमशीय छटा को देखता है | इनमें से नंददास और मेहरचंद का वर्ण 
टकसाली है । मेहरचंद में तो बिलकूल सूची गिनाने वाली प्रवृत्ति है ।' पृथ्वीराज का 
प्रकृति-वर्शान अवश्य ही स्वाभाविक भ्ौर मनोरम है। द्वारका में कृष्ण-रुक्मिणी- 
संयोग के उपरांत इन्होंने प्रकृति-बर्णन के लिए पर्याप्त भ्रवकाश निकाला है भ्ौर 
विस्तृत प्रभात-वर्णान के उपरांत षट्‌ऋतु-वर्णन किया है । प्रभात का तो इन्होंने शब्द- 
चित्र प्रस्तुत कर दिया है ।* प्रंघकार की चादर हटते ही चंद्रमा की ज्योत्सना क्षीण 
हुई । प्रभात का यह चित्र पाठक का श्राँखों देखा परिचित चित्र है। षटऋतु-वर्रत 
में भी इन्होंने इसी प्रकार मनोरम चित्र प्रस्तुत किये हैं । 


१. श्रभी सहु सखिए प्रसंसिता भ्रति, क्रितारथी प्री मिलण कृत । 
झटत सेज द्वार विचि पग्राहुटी, स्रूति दे हरि घरि समाश्चित ॥१६५ 
--वैलि क़िसन रुक्मणी री, हिन्दुरतानी ऐकेडेमी, पृ० २०७ 
२. जहां बाग प्त्राग भरयो है। 
निरषत मनमथ गय॑ गदह्यो है। 
भंव पभ्रमार आावरे सोहै। 
कटहर 4डहर कीछ बिमोहे। 
पैडरि पिजुरी षरहैटी नीकी। 
जीवन मुरि हरडें जी की। 
जामुनि भोर जम्हीरी सीरी। 
सोमित झति नारंगी दीरी। 
केरा कदम कमल फल नीकौ। 
झौर सकल सब लागत फीको | - रुक्मिणी मंगल, मेहरचंद 
३. गत प्रभा थियों ससि रमरि गलन्ती 
बर मन्‍दा सइ वदन वरि। 
दीपक पर जलती इन दीप 
नासफरिम सू रति नरि ॥ष्शा 
“-बेसि क्रिसन रक्‍्मणी री, हिदुस्ताती ऐकेडेसी, पुृ० २१४ 


ऋष्काल के इंडफकाव्य : सह्सांकम श्ह्श्‌ 


इस प्रसंग के खंडकाब्यों में पात्रों का चरित्र उभरने से रह गया है। रामसला 
को छोड़कर सबके कृष्ण एक सदृश हैं । रामलला के कृष्णा में मर्थादा का झभाव 
है । वे रुक्मिणी को रथ में चढ़ाकर भ्रपती जांध पर बैठा लेते हैं। मेंददास और 
पृथ्वीराज के कृष्ण बड़े भावुक हैं। वे रुकिमिणी का पत्र पाकर इतने भाव-वेहुंल 
हो जाते हैं कि पत्र उनसे पढ़ा नहीं जाता । 

रुक्मिणी का चरित्र भ्रपेक्षया प्रधिक उभरा है। यह पीछे कहा जा चुका है 
कि मेहरचंद भौर पृथ्वीराज के 'रक्मिशी मंगल” अलौकिक हो गये हैं। भ्रतः इसके 
ध्नुरूप ही रुक्मिणी यहाँ भ्रलौकिक है। कृष्ण के लिए उसकी तड़प लौकिक कम 
भाध्यात्मिक भ्रधिक है| वह प्रपने को लौकिक नारी नहीं, बल्कि भगवान्‌ की प्रिया 
समभती है जो रघुकूल में सीता थी ।* नरहरि भर ही रामरि! की रुक्तिमिणी माया- 
ममता से युक्त एक साधारण तारी है। कृष्ण जब उसके सहोदर रुकम की मारते के 
लिए उद्यत होते हैं तो वह उनका पैर प्रकड़ लेती है और अपने भाई की प्रारा-रक्षा 
की भीख मांगती है ।' मेहरचंद की रुक्मिणी पझलोकिक होसे पर भी पभ्राधुनिक 
ग्रामीण नारी के समान भ्रावरण करती है। प्रधानुसार पति के भ्रम्मज से कलबंधएं 
संकोच करती है । श्रतः जब बलदेव कृष्ण के रथ के निकट चले भ्राते हैं तो रक्मिशी 
घघट काढ़ लेती है भौर कृष्ण के द्वारा उनको झ्पना प्रणाम निवेदित करती है तथा 
शीघ्र रथ हाँकने का अनुरोध करती है । रामलला की रुक्मिणी एक प्रादर्श प्रेमी 
है। उसे केवल कृष्ण से ही प्रेम नहीं, कृष्ण वर्ण से भी प्रेम है। नारद के मुख से 
१. (क) ले रावण गयो मोहि छल करि तुम स्‌' मेहरी। 

ग्रव क्‍यों विसरों तोय मो कारन सागर लंध्यो। 
--यव्मिणी मंगल, मेहरथंद 





(ख ) रामा ग्रवतारि वहे रणि रावण 
किसी सीख करुणा करण। 
हँ उधरी त्रिकूट गढ़ हूँती 
हरि बन्धे वेला हरण ।॥॥६३॥। 
““वेलि क्रिसन रुक्मिणी री, हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी, पृ० १६० 
२. (क) हरि शनमुख तब रुकूमिनि पगू शिर धारइ। 
भाई भाइ के रुकुमिनि प्रभु॒ पद लागेठ 
देखि क्रीपालू भगतुवश भागि अश्रनुरागेउ 
हरि रुकृमिनी मुख देखि छाड़ि तब दीन्‍न्हेउ 
-भकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयूप्रसाद श्रग्रवाल, पु ३४४ 
(ख) लियौ धनुष हरि हाथ रुक्म सिर भंजने । 
कहै रुकमिनि नारि बंधु मम छंडने ॥६६॥। 
--दक्मिसी मंगल, हीरामशि 
३. सुदरि वदन दुराय पाय लागिे पीय को कहे। 
ठाडी जेढ़ बताई कंथ वेगी रथ हांकीये। 
रुजिमसी मंगल, भेहरबंद 


२९६ हिन्दी के मध्यकालोीन शंका 


कृष्ण का रूपन्धर्तान सुनकर वह इग्राम वर्णो से प्रेम करते लगती है भौर पपने 
कस्कादि में इसी रंग का प्रयोग करती है । 

इसके प्रतिरिक्त किसी-किसी संडकाव्य में भय चरित्रों की भी एक-भ्राभ 
विशेषता दिख गयी है। पृथ्वीराज के बलराम विनोदी हैं। जब कृष्ण रुक्म को 
पराणित्र कर उसके मस्तक के केश काट डालते हैं तो बलदेव उनसे कहते हैं कि 
जिसकी बहन को अपनी बसल में बंठाये हो, उसकी बड़ी भ्रच्छी दशा कर रखी है ! * 
साथ ही ये दयालु भी हैं। रकम की हालत देखकर उन्हें दया भ्रा जाती है और 
कृष्ण को इसके लिए डाँटते हैं। नरहरि का जरासंघ विवेकशील है। रुक्मिणी का 
हरख कर जाते हुए कृष्ण का पीछा जब रुक्म करता है तो जरासंध उसे रोकता 
है । वह स्पष्ट कहता है कि ऐसा करके तूम मुझको और शिकश्षुपाल को भीले 
इुबोगे ।' रामलत! का रुक्मेया सबसे विलक्षण है । वह रुक्मिणी के वर के लिए 
कृष्ण का विरोध इसलिए नहीं करता है कि कृष्ण अभहीर है, अवारा है; बल्कि 
इसलिए कि वह भगवान्‌ है। इस तरह वह यहाँ भगवान्‌ से जन्मजात हात्रुता रखने 
बाले राक्षस के ही रूप में चित्रित हुभा है । इसके साथ ही वह श्रत्यंत भीरु भी है। 
कृष्ण का भ्रागमत जानकर वह रोने लगता है । 


संघटन की दृष्टि से नंददास का 'रुक्मिणी मगल' भ्रत्यंत कलात्मक है । इसमें 
झाधुनिक कथा साहित्य की प्रत्यग्द्शन प्रणाली का अवलम्बन किया गया है। इसमें 
रुक्मिशी का परिचय सीधी तरह से कथा के आरम्भ में ही नहीं दे दिया गया है। 
शिशुपाल को ब्याहे जाने के निश्चय को रुक्मिणी द्वारा सुने जाने से कथारम्भ हुभा 
है। कृष्ण को लिखे गये पत्र में रुक्मिणी ने श्रपना परिचय दिया है। श्रन्य सारे 
'हक्मिणी मंगल' इतिवृत्तात्मक हैं। कितु इस गुण के बावजूद 'रुक्मिणी मंगल! में 
कथा संतुलित नहीं है । झ्रारम्भिक श्रंश श्रत्यंत विस्तार से है और श्रंतिम अ्रंश उतना 
ही संक्षिप्त हो गया है । कथा के भ्रादि - भाग को देखते हुए युद्ध के श्रवसर पर कवि 
को रुकना चाहिए था लेकिन केवल पाँच रोलाधों में युद्ध का वर्शातन कर वह चलता 
बना है। 
१. भनज. ए उचित श्रग्रज इम भाखे 
दुसट सासना भली दई। 
बहिनि जासु पास वैसारी 
भलो काम किउई भला भई॥१३५।। 
--वेलि क्रिसन रुक्मणी री, हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी, पृ० १६२ 
२. रुकुमिनि हरन होत है लोग पुकारेउ 
पहिरि शंजोए रुकुम तब पाछे घाऐउ 
जराशींधु तब बांह परी शमकाऐउ 
में जो कहा रह कूटिल लाजपति धोइहै 
हमहि तुमहि शिशुपालहि सर्वाहि बिगोइहै 
“_“ऑकवरी दरबार के हिन्दी कवि, ढा० सरयृप्रसाद प्र्नवाल, पृ० ३४३ 








भंददास के शतिरिक्त प्रम्थ सभ्ो के 'रक्मिसी संगल' का -अस्रम्म 'कभात्श्क 
है। हीरामरि ते तो लोक कथाभों की तरह झारम्भ किया है। राजा भीष्मक एक 
पिन भरोले पर रुक्मिस्मी को देखकर यह सोचते हैं कि भर इसका- घिवाह होता 
धाहिए.4 अह-विल्कूल लोक-कथा की शैली है । 

. प्थ्वीराश की वेलि का कथा-वृत्त इस परम्परा के खंडकाय्यों में बृहत्तम है। 
इसमें प्र म्त-जन्म तक की कथा कही गयी है। कितू इस दी कथावृत्त के बावजूद 
यह खंडकाव्य है, क्योंकि कवि का ध्यान रुक्मिणी-कृष्ण-संयोग पर केंद्रित है। इस 
रूप में भी यह इस परम्परा के श्रन्य खंडकाव्यों से भिन्‍न है। भ्रन्य सारे खंडकाव्यों 
का लक्ष्य रुक्मिणी को कृष्ण द्वारा शिशुपाल के चंगूल से मुक्त करना ही है । प्रतः 
उसका कथा-सूंत्र इसके बाद शीघ्र ही समाप्त हो जाता है । कितु पृथ्वीराज कृष्ण" 
रुक्मिणी के साथ द्वारका तक भाते हैं मोर सुहागरात के मधुर मिलन तक ही नहीं 
पूरे वर्ष तक वव दस्पति के साथ रहते हैं। कूल ३०५ छंदों में केवल १३७ छंंदों में 
ही रुक्मिणी की प्राप्ति की कथा है, शेष में रुक्मिणी-कृष्सपर्भमलन और पटऋतु- 
वर्शान है। इस तरह कथा के पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध के पलड़े बराबर नहीं है। दोनों 
की लम्बाई समान है लेकिन वजन तुल्य नहीं है। पूर्वार््ध का पलड़ा ठोस घटनाप्रों के 
कारण भारी है जबकि उत्तरा्ध वर्णनात्मक होने के कारण हल्का पड़ गया है | 

.. मैेहरचन्द का 'रक्मिणी-मंगल' घटना-प्रधान नहीं, बल्कि वर्णान-प्रधान है। 
वर्णन लम्बा और पिष्टपेषण से भरा हुआ है । कही कहीं तो एक ही स्थान पर एक 
ही बात छंद बदल-बदल कर कही गयी है। विष्ण॒दास के 'रुक्मिशी मगल' में भी 
प्रनावश्यक भर ऊब पैदा करने वाले वर्णनों की भरमार है। शिशुपाल के बरात 
लेकर भ्राने पर जब रुक्मिणी को मूर्च्छा भ्रा जाती है तो उसको चंतनन्‍्य करने के लिए 
ग्यारह सखियाँ क्रम-क्रम से उसे कृष्ण-लीला सुनाती है। यह लीला वर्णन पअ्रत्यन्त 
निम्न कोटि का है भौर पढ़ने मे घेय॑ छूटता है । शिक्षुपाल की बरात का वर्शांन 
इसी तरह हास्यापद प्रस्वाभाविकताश्रों से भरा हुआ है। उसमें एक शोर उड़ीत्ता, 
मरहठा के राजे श्राते हैं तो दूसरी श्रोर पॉडव-कौरव झौर जरासंध भ्रपनी सेना लेकर 
झाते हैं। यही नहीं, इनके वर्रात में भी कोई चमत्कार न होकर नाम गरिनने बाली 


१. केकय कनहट देस मरहटा मरहट झौर मारवारी हो । 
संगलदीप श्वेतबंध राजा ये सब लिये हंकारी हो | 
गौड देस वैराग निसागर जालंदर भैमेरी हो। 
झौडीसा भौर झआनासागर च्यार भेंदह चंदेरी हो। 
माचा देस का राजा कहिये जरासींध बी झाया । 
नौ छोनी दल अपने लेकर दुरयोधन उठि झाया । 
भीषमपीता पभ्रौर द्रोणाचारिजि किरपाचारज बुलाया । 
कहो गुरुजी कैसी कीज वोही कृष्ण दरसाया। 
पाचु पाँडू संग ले लिसे तिनसो जुध ठराया। 
झरजत भीम तकुल सहदेवा हल लहराया । 
क्रोध भरो दुसासने बोला तुव क्यों सन डरपाया। | कक 
“-धक्मिणी मंगल, विध्णदो 





९८ हिन्दी के सभ्यकाशीन संक्काल्य 


प्रवृति है। शिशुपाल की बरात की तैयारी का ऐसा ही वर्शत किया गया है जो 
हास्पास्पद भी है ।* द 
रामलला के कथा-विस्थास में नियोजन का प्रभाव है।. रुक्मिणी ने भ्रपने 
पत्र में कृष्ण को देवी के मन्दिर में हरते का संकेत किया था लेकिन क्षष्ण देवी- 
पूजन को जाती हुई रक्मिणी का रास्ते में ही हरण कर लेते हैं। हीरामणि के 
'हक्मिणी मंगल' में वर्शन चलता है, दृश्य-वर्शन के लिए कहीं-कहीं कवि ने धत्प- 
विराम लिया है। ऐसे ही वर्णनों में कवित्व की भलक मिल जाती है, अ्रन्यथा यहे 
कृति समग्र रूप में काव्यत्व से शून्य ही है। युद्ध-वर्शान वीर गाथा-कालीन शैली पर 
हुआ है जिसमें शस्वास्त्रों का नाम गिनाने, वर्ण को द्वित्व करने एवं शब्दांत में अनु- 
तासिकता लाने का प्रयास किया गया है। इससे इस प्रकार के वर्णन निर्जीव हो 
गये हैं | 
रघुराज सिह के 'रक्मिणी परिणय' की कथा-योजना बडा लड़ड़ है। इस 
छोटी-सी कथा को इक्कीस सर्गों में विभाजित किया गया है जिसके मूल में वर्णान- 
विस्तार ही उदिष्ट है। ऐसी भी कथाएँ कही गयी हैं जिनकी इस प्रसंग में कोई 
प्रपेक्षान थी। पहले सर्ग में कृष्णजन्म, कंस-वध भ्ौर जरासंध-पराजय, दूसरे में 
कालयवन-वध झौर द्वारका प्रवेश-वर्णन तथा चौथे सर्ग में बलभद्व-परिणय दर्शोन 
ग्रनावश्यक ही है। इसी तरह सन्नहवे से इक्की सर्वे सर्गं तक रास एवं भागवत की 
धन्य कथाएँ वर्शित हैं जो बिल्कुल भ्रनपेक्षित हैं। यहाँ भ्रावश्यक वर्णान को श्रना- 
बद्यक विस्तार दिया गया है। पूरे द्वितीय सर्म में द्वारावती की शोभा का वर्णन 
पूरे आठवें सर्ग में रक्मिणी का नख शिख-वर्णान तथा सम्पूर्ण चौदहवें और पंंद्रहवें 
से में क्रशः बलभद्र और कृष्ण का विजय-वर्शान इसका उदाहरण है। कबिने 
भ्रवसर को नहीं पहचानने की भी भूल की है । जब शिशुपाल बरात लेकर कू डिनपुर 
चला झ्राता तो इस समय कवि रुक्‍्मिशी का नख-शिख वर्णन करता है। इस समय 
तो उसके श्रंतदूंन्दों का ही वर्णन उचित होता । 
इस प्रम्परा के सभी खंडकाव्यों में श्रल्पाधिक रूप में रप्तों की छटा दीख 
पड़ती है.। रुक्मिणी द्वारा प्रेषित कृष्ण के पत्र में विप्रलम्भ के तथा युद्ध-वर्णोन में 
बीर, भयानक शोर वीभत्स को देखा जा सकता है। किसी-किसी में शान्त रस की 
भलक भी मिल जाती है । विप्रलम्भ श्ू गार की आराश्रय रुक्मिणी, झालम्बन कृष्ण 
भ्ौर उद्दीपन शिशुषपाल का भागमन है। कृष्ण के प्रति जो रतिभाव रुक्मिणी के मन 
में था, वह एकाएक शिशुपाल के बरात लेकर पहुंच जाने पर उमड़ पड़ता है। कृष्ण 
१. मोदीषा्नों तोषाखामां बजाना लद॒वाया । 
सोौयतीषानां बारुदवानां तीयपानां सजवाया । 
दौलतवांनां फिलवांगां सिलैधांनां मलताया । 
पालकीषांतां और रथांनां और गोौषांनां बुलवाया। 
पुजाबांनां दपतरवानां कारषांतां लगवाया। 
कु दनपूर कीया पयाना परस्थानां प्रवाया । 


अवकाश के खंडक्ाव्व : धल्योक्त है है 


की एक एक क्षण की सनुपस्थिति उसे भ्रसह्य हो रही है, क्‍योंकि हरि के ब्राज के 
विलम्ग से सदा के लिए उनसे उसका सम्बन्ध छूट जायगा। इस सरह यह विरहानु- 
भूति साधारण वियोगानुमव से भिसन है। साधारण विरह में संयोग का विकल्प एक 
सीमित काल खंड होता है कितु यहाँ रक्मिणी के लिए संयोग का विकल्प सदा-सर्वदा 
के लिए वियोग है। कृष्ण का झाज न पाना उनका सदा के लिए दूर हो जाता है। 
इसीलिए नंददास की रुक्मिणी भपने प्राणों की ही बाजी लगा बैठी है ।" पृथ्वीराज 
की रुक्मिणी के समक्ष जीवन-मरण का प्रश्न नहीं है क्योंकि वह तो जन्म-जन्मांतर 
से उनकी दासी है, हरि इस बार ठकरायेंगे कैसे । फिर भी, उसकी बाशी में वियोग« 
जनित दीनता का प्रभाव नहीं है।' नरहरि की रुक्मिणी में यह दीनता गहमतर 
है । मेहरचंद की रक्मिणी में तड़प, विकलता भौर दीनता एक साथ देखी था 
सकती है।* नंददास ने तो भनतुभावों और संचारियों की योजना कर बिरह को 
१. जो नगधर नंदलाल मोहि नह करिहो दासौ। 
तो पावक पर जरिहौ, बरिहों तन तिनका सी ॥६६। 
“--नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजर॒त्नदास, पृ० १८० 





२. तथापि रहे न हूं सकू बकू' तिरि 
त्रिया श्र प्रेम भ्ातुरी । 
राज दूरि द्वारिका विराजे 
दिन नेड़ंउ आाइयो दुरी ॥६५॥ 
--वैलि क्रिसन रक्मिरिं' री, हिंदुस्तानी ऐकेडेंमी, प० १६१ 


३. गाह गहत हे बाघ शो भझ्रानि छड़ायहें 
छन छन मगन होत हैं ऐहि दुख शागरा 
कर गहि भ्राई उबारु भ्रहों ब्रीज नागरा 
--भ्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि डा० सरयूप्रसाद भ्रग्नवाल, १ृ० ३३७ 


४. भ्रव तुम दरसन देहु मुरारी। 

प्रवला पहद्मों महादुसभारी | 

एक बारे सुपने चलि प्रावों। 

ई मेनन की तडपति बुभाभो । 

वेगि बवरि लीजे हरि मेरी। 

हुती जनम जनम की चेरी। 
--उक्मिणि मंगल, मेहरचंद 


१७० हिन्दी के मध्यक्रालीन शंडकफ़त 


किया है ।* पृथ्वीराज ने मयानक' औझौर व्रीभत्स की भी योजना की है । 
हीरामशि के युद्ध्वरणंत में वीर भाव की भ्रच्छी व्यंजना हुई है। बंददास भौर 
रामज़ला के 'रक्मिणी भंगल' में शांत रस की भी भलक दीख गयी है। नंददास ने 
रुक्मिणी द्वारा अ्म्बिका देवी की प्रार्थंवा* में भौर रामलला ने शिशुपाल के बराव 


१. सिटी भूल भर प्यास, पास कोउ भौर न भाव । 
कोने जांइ उसास भरे दुख कहत न श्रावे ॥१ १।! 
दुरि रहति क्यों प्रिय-रति प्रकटहि देत दिखाई । 
पुलक भ्रंग, सुर भंग, स्वेद कबहें जड़ताई ॥१२॥ 
उर थर थर भझ्ति कंपत जपत जब कवर कन्‍्हाई | 
कयहुँ टकी लगि जाई, कबहुँ श्रावत मुरभाई ॥१३।। 
--नंददास ग्रंथावली, स० ब्रजरत्नदास, पृ० १७६ 
२. थोटियाली कूदे चौसठि चाचरि 
थ्रू ढलिये ऊकसे घड़ । 
अनंत भरत सिसुपाल भौभड़े 
भड मातो माँढियौं कड़ ॥१२१॥। 
रिण अंगरि तेरि। रुहिर रलतलिया 
घणा हाथ हूँ पड़े घणा। 
ऊंधा पत्र वृदवब॒ृद जल भआराकृति 
तरि चाले जोगिणी तणा ॥१२२॥ 
“वैलि क्रिसन रुक्मिणी री, हिंदुस्तानी, ऐकेडेमी, पु० १८५ 
३. करा एक लिया किया एक करा करण 
भर खज्चे भंजियों भिड़ । 
बलभद्र खले खर्ला सिर बंठी 
चारो पत्र ग्रीधणी चिड़ ।!१ २८४. -- वही, पृ० १८८ 
४. मच्बों जुदध घोर निसान बज्जे मनो तो प्रले के महामेष गरजें। 
कह वीर करि नाद सनमुख धाये हने भौर रिपु घोष छामें। 
सकत सेनि ताकी विष मा उधारा गजं बीर गज लोक लोक प्रधारा। 
भुसुडी फरस्या घर्ट वीर पाल हने कंठ पषंग फटे नाल जाल॑ । 
भरे टूटि टोपा रसे वाह रागें गिरे धाइ गज वाज भट वीर भागे । 
गुरफी गुपती फरस प्राण हरही कटारी छरी तीर नथदंत लरई। 
मुसल भौर हरसाथ वलभद्र लीनौं त्व कोपि भरि सेनि संग्राम कौनोौं ॥५३॥ 
-रुविमणी मंगल, हीरामरि 
५, भ्रहो ! देवि; अम्विके ! गोरि, ईश्वरिं, सब लायक । 
महा-माय, वरदाय; सुसंकर तुमरे नायक ॥१०३॥। 
तुम सब जिय की जानति तुम सों कहा दुराऊ । 
गोरूल चंद योविद, नेंदनंदन पति पाऊ ॥१०४॥ 
“नं० ग्रं०, सं० ब्रजरत्नदास, पृ० १८२ 


संकेलों के शॉडकाउन ! स॒र्थांकन ३७ हैं 


लेकर पहुँचने पर रुक्मिशी द्वारा कुष्ण की प्रार्थन।' में इसकी ऋलक प्रस्तुत की है। 
इस परम्परा के सभी खंडकाव्यों की परिखति रुक्मिशी-कृष्ण-मिलन में हुई है । 
फिर सी, पृथ्वीराज की 'वेलि' को छोड़कर किसी में संयोग श्युगार के दर्शन नहीं 
होते । पृथ्वीराज ने संयोग क्षण का बड़ा विदरध वर्णान किया है।' इन्होंने ध्यू गार 
रंस के भन्‍य सहयोगी तत्वों को भी स्थान देकर #एगार-वरान को पुष्ट किया है । 
प्रौरभ्म में ही रुक्मिणी की वयःसंधि का विस्तुत बरणान है। यह वर्णन विदरधता में 
भी भ्रनुपभ है। रुक्मिणी की देह में बालपन की बिंदा भौर यौवन का भागम हो 
रहा है। श्रपनी प्रव तक की सखी शेशव से बिछुड़ कर वह उदास हो रही है। यहीं 
नेहीं, उसे भव लाज की भी पीड़ा सहनी पड़ती है। अझब वह मिस्संकोच माता-पिता 
के समक्ष खेल नहीं सकती । माता-पिता के सामने खेलती हुई उसका ध्यान यौवना- 
गम सूचित करने वाले उसके अंगों पर चला जाता है और तब उसे लाज 
करने में भी लाज लगती है| पृथ्वीराज की 'वेलि' को छोड़कर सभी लंडकाव्यों में 
चरमोत्कर्ष श्रंत में है। रक्मिगी की हरण भौर रुकक्‍म की पराजय ही चरमोत्कर्ष 
बिंदु है जिसके बाद कथा-सूत्र रामाप्त हो जाता है। रुविमणी का हरण झौर॑ हक्म 
की पराजय ही चरमोत्कर्ष बिंदु है जिसके बाद कथा-सूत्र समाप्स हो जाता है। 
वेलि! में यह चरमोत्कर्ष बीच में ही पड़ जाता है; क्योंकि रुव्मिणी-हरण के उपरात 
द्वारका में कृष्ण-रुक्मिणी का संयोग विस्तार से वर्णित है । 

मंददास शौर पृथ्वीराज को छोड़कर प्रन्य सभी के खंडकाव्यों में साधारण 
झलंकरण है। नंददास के 'रक्‍मणी मंगल' में तो उत्प्रेक्षा भ्रलंकार की लडियाँ हैं । 
ऐसी पंक्तियाँ खोजने हीं से मिलेंगी जिनमें यह श्रलंकार न हो। ये उत्प्रेक्षाएँ पिटी- 


१. दरसन देहो मुरारी। भ्रव मोह दरसन दे हो मुरारी । 
प्रभुजी मैं ग्वला दुष्यभारी । भ्रव तुम दरसन देहो मुरारी ॥ 
--रविमणी मंगल, रामलल 
२. एकन्त उचित क्रीडा चौ भ्रारंभ, 
दीठो सुन किहि देव दुजि ! 
प्रदिंठ प्रश्नत किम कहरों भाव 
ते जाणणहार सुजि ॥१७३॥ 
।५ --वैलि क्रिंसन रुक्‍मणी री, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, १० २१० 
३ जम्प जींक नहीं प्रावताौ जारो 
जोवण जावशहार जण | 
बहु विलली वीछड़ती बाला 
बाल संधाती बालपरए ॥१७॥। 
झागलि पित मात रमन्‍्ती भ्रंगरित 
काम विराम छिपाड़ण काज | 
लाजवती प्रंगि एह लाज विधि 
लॉज करन्ती शावे लाज॑ ॥१५॥। 'करवी 
“बेल किसने सवमंसी री, हिन्दुस्तानी , पु० १४६ 


०२ हिल्दी के मध्यकालीन संद कोश 


पिटायी नहीं बल्कि मौलिक हैं। प्रम्बिका देवी के मंदिर से लौटती हुई रुक्मिणी के 
भ्रण धरती पर इस तरह पड़ रहे हैं मानों घरती माता उसके चरणों को कोमल 
जान भपनी जीभ उसके नीचे रख रही है ।' इस एक उदाहरण से उनकी उत्प्रेक्षान्रों 
की मौलिकता देखी जा सकती है। उस्प्रक्षा के भ्रतिरिक्त संदेह भौर उदाहरण 
झलंकार भी प्रचुरता से भाये हैं। इनमें भी उतकी मौलिकता उसी तरह देखी जा 
सकती है। कृष्ण रक्मिणी को हर कर चल पड़े हैं। कवि कहता है कि नागर 
शीकृष्ण नागरी रक्मिणी को इस प्रकार ले चले जैसे मधुहा मधु को ले चलता है ।"* 
इसमें मात्र उदाहरण भलंकार ही नहीं है बल्कि जिस चमत्कारपूर्णो ढंग से बात कही 
गयी है उससे इस उदाहरण पक्‍्लंकार में जान भा गयी है । रुक्मिणी के लिये मधु 
धौर कृष्ण के लिये मघुहा उपमान कितना व्यंजनापूर्ण है । इसके भ्रतिरिक्‍त प्रन्य 
भनेक पअ्लंकारों से नंददास का रुक्मिणी मंगल' भलंकृत है । 

पृथ्वीराज ने रूपक की जो श्वूखला भ्रपनी वेलि' में बाँधी है, वह भ्रदभुत 
है। फिसी एक पृस्तक में रूपक का इतना प्रयोग दुलेभ है। पृथ्बीराज की भावधारा 
रूपकभयी शब्द-योजना में ही भ्राकार धारण करती है। सम्पूर्ण युद्ध-बणेत भौर 
बघटऋतु-वर्शान रूपकमय है तथा पुस्तक के शेषांश में भी रूपक छाया हुआ है । रूपक 
का इतना प्रयोग ग्रस्वाभाविकता का सुजन नहीं करता इसीलिए कि रूपक काव्य पर 
लदे हुए नहीं हैं बल्कि कविता के साथ ही उत्पन्न हुए हैं । पृथ्वीराज जान-बूभकर 
रूपक का प्रयोग नहीं करते, यह तो उनके भाव-स्नोत के उत्स में ही बैठा हुमा है । 
झतः जो भाव वहाँ से फू्टता है उसके साथ रूपक स्वभाविक रूप से भाता है। उनकी 
प्रनुभूति का प्रंग होने के कारण उनके रूपकों में एक ताजगी है, सहजता भौर 
मनोहारिता है। रुक्‍्मणी की वयःसंधि-वर्णान प्रसंग के एक रूपक को देखकर उनकी: 
सूक का प्रनुमान किया जा सकता है। रुक्मिणी का नवोपलब्ध यौवन दक्षिण पवन 
के समान लोकोत्तर प्रानंददायक है, कवि की यह भ्रनुमति ऐसे रूपकों में बंधकर 
सिकलीं है कि पाठक के सम> वह भनुभूति साकार हो गयी है। कवि कहता है कि 
रुक्मिणी की सु दर देह ही मलयागिरि है, उसके हृदय-रूपी मलय तर में काम के 
झ्रंकुर-स्वरूप दो उरोज फूटे हैं झौर उसकी साँस ही त्रिविधि समीर है ।* इसी प्रकार 


१ भरुन चरन प्रतिबिब प्रवति मैं यों उनमानी । 
जनु भ्वर भ्पनी जीम धरत पग कोमल जानी ॥१०८॥। 
-नदद्ास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पृ० १८३ 
२. ले चले नागर नगधर नवल तिया कों ऐसे । 
माँखिन-भाांखिन-घुरि-पूरि भधुहा मधु जैसे ॥॥११६९॥ 
““नेंंददास ग्रंथावली. सं० ब्रजरत्न दास, पृ १०७४ 
३. मलयाचल सुतनु भले मन सौरे 
कली कि काम पअ्रंक्र कूच । 
तणौ दलिसा दिसि दखिण त्रिगूण मे 
. कऊरध सास समीर उच ॥२१॥ 
+-जैलि भकितत रकमणी री, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, पु १४२ 


अध्यक्तास के संडकाध्य : मुल्यांकन है०ईं 


उनके द्वास प्रस्तुत सारे रूपकों में मोलिकताजनित ताजगी है ।कितु ऐसा नहीं है कि 
छूपक के लिए पृथ्वीराज ने भन्य भझलंकारों को भुला दिया ही । संदेह, भंत्वाधि- 
शयोकिति, भझादि भावों को तीन करने वाले पंत्य चमत्कारी भ्लंकारों का सर्व 
भ्रभाव नहीं है । 

ग्रन्य खड़का व्यका रों मे नरहरि ने भर्थान्तरन्यास, रूपक,'* उत्प्रेक्षा,* मेहरथंद 
ने रूपक,' उत्प्रेक्षा' और उदाहरण" और रामलला तथा हीरामरि ने उत्प्रेक्षा: का 
प्रयोग किया है | 


२ ऊपरि पद पलक युनर्भव झोपति 
विमल कमल दल ऊपरि नीर। 
तेज कि रतन कित तार कि तारा 
हरि हस सावक ससिहर हीर ॥२७॥ 
-“जेलि क्रिसन रुक्‍्मशी री, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, पृ० १४५ 
२६ दिन लगने सु नैड़ो, दुरि द्वारिका 
भी पहुँचेसथाँ किसी भति ! 
साँफ सोचि कुन्तणपुरि सूतों 
जागियौ. परमाते जगति ॥४७॥ 
“वही, १० १४३ 
३. दुख पाइया पितु मातु शाधुन रुकुम मुढ न बुजाइऐ 
मनि देह मरकट हाथ मुरुख भ्राग पाछ न सुभाइऐ 
--भध्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि, डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल, पृ० ३३४ 


हि छत छन मगन होत है ऐहि दुख शागरा 
“वही, पृ० ३३७ 
कह दिन कहा हौन बुकाय सु दर पाइ पति शुस्ध पाइया 
जनु रंग पाऐंउ रतन रुकूमिनि प्रगट जदुपति झाइया 
“वही, पूं २३१८ 
६. ये प्रभु कृपा निधान श्रानि दिखावो बदन ससलि 
--रुक्मिणी मंगल, मेहर व 
७. मुक्तमाल गोपाल के राजत रूप अपार 
मांनहुूं गिरि गुर सिखर तें चली सुरखरी धार 
८ भ्रव रुकमनी शझ्रानंद भयो है ज्यों चकोर लि चंद लगौ है 


६. (क) कारी घटा डरावनी मानो भेसो ही कारो कानह रो 
“+ रक्मिसी मंगल, रामलला 
(ख) उमम सूर सनमुष् लरे जादों धौर शशिपाल 
मतों स्िप्र जुग उमड़ि के मिले प्रले के काल ॥४६॥ कलम 


है” हिन्दी के मध्यकालीन सॉकफॉशं 


हंदं-प्रथीग की दृष्टि से सर्वप्रथम उल्लेखनीय यह है कि इस प्रसंग के खंढ- 
कॉम्यंकारों में रधुराज सिंह और हीरामशि छंदबाजी की भ्रवृत्ति लेकर झ्ावे हैं | 
रघैरॉज सिंह ने सोरठा, छप्पय, दोहा, चौपाई, कवित्त, हरिगीतिका, भुजंगत्रयात्त, 
बामत, तिभंगी, त्ोटक, सर्वया, युगलगीत, बरवे, घन/क्षरी, चौपया, ताराच, तोमर 
किरवान, दंडक, गीतिका, पद्धरि, रोला, वसंततिलका, छंद प्रमाणिका, भोतीदाम, 
चौबीला, द्वंतविलम्बित भ्ौर गीत ये उनतीस प्रकार के छंद और द्वीरामशि ने छप्पय, 
दोहा, सोरठा, भुजंगी, मोतीदास, त्रिभंगी, कू डलिया, पद्धरे, चौपाई, कविस झौर 
गाहा, ये ग्यारह प्रकार के छंद प्रयुक्त किये हैं । 

समग्र रूप से सारे खंडकाव्यकार दो कोटियों में ब्रिमाज्य हैं: भ्राद्यत एक 
छंद का प्रयोग करने वाले झौर अनेक छंदों का प्रयोग करने वाले। नंददास और 
पृथ्वीराज ते सम्पूर्ण में एक छंद का व्यवहार किया है। नंददास का छंद रोला श्रौर 
पृथ्वीराज का बेलियों गीत है। मेहरचंद ने सोरठा, चौपाई, दोहा, भुजंगप्रयात, 
हरिगीतिका भ्रोर छप्पय तथा विष्णु॒दास ने पद भौर दोहा का व्यवहार किया है | 
रामलला का 'रुक्मिणी मंगल' गीतमय है जो विविध रागों में बद्ध है । 

खंडकाव्य के लिए सर्वोपयुकत छंद नंददास का ही है। भादि से भंत तक 
रोला छंद का प्रयोग से प्रविछिन्न भौर लययुकत प्रवाह तथा बहा ले जाने वाली गति 
भा गयो हैं। प्रबंध के लिए परम्परा-प्राप्त उपयुक्त-छंद-पयोजना भालम ने की है 
जिनकी ह्याम सनेही, दोहे, चौपाइयों लिखी गयी है । 

पृथ्वीराज को छोड़कर सब की भाषा ब्रजी है। पृथ्वीराज ने कर्णोकटु डिगल 
को कोमल कांत कलेवर देकर अपडी श्रद्भत भाषा-क्षमता का परिचय दिया है । 
डिगल की ककंशता में उन्होंने संगीत का माधुयं भर दिया है। कहीं-कहीं उन्होंने पूरा 
छंद संस्कृत ही रख दिया है। नरहरि की भाषा में द्वित््व व्यंजनों की भरमार है जो 
उसकी प्राचीनता की साक्षी है। द्वित््व व्यंजनों को सरलीकृत कर लेने की प्रवृत्ति 
प्रवहट्ठ काल में ही उत्पन्न हो गयी थी । ब्जी में इस प्रवृत्ति का पूर्ण विकास हुआ । 
नरहरि की भाषा में द्वित्व व्यंजनों का अस्तित्व ब्रजी के प्रत्यन्त प्राचीन रूप की 
सूचना देता है । एक ही शक्ष्द के कई रूपों का प्रयोग भी नरहरि के 'रक्मिणी मंगल 
में द्रष्डव्यहै। एक ही पृष्ठ में गाय' के लिए 'गाइ' श्ौर 'गाह' दोनों रूप प्रयुक्त 
हुए हैं । यह इनकी भाषा में औ्रोढ़ता के श्रभाव का सूचक है। रामलला की भाषा में 
खड़ी बोली की भी भलक दिखे जाती है। हीरामेरिग की भाषा निर्जीव है। भालम 
की ्याम सनेही की भाषा भ्रवधी भोर ब्जी की खिचड़ी है । 
रास लीला-विषयक खंडकाव्य 

नंददास-कृत 'रास पंचाध्यायी' झपने विषय की भ्रद्योपलब्ध प्राचीनतम रचना 
है । जैसा कि कवि ते आरम्भ में ही निवेदित कर दिया है तातें मैं यह कथा जथामर्ति 
भाषा फीन्‍हीं, उसने इसमें मौजिकता लाने का भरसक प्रयास किया है। 'मनमथन के 
मतमय' सौदये-तिवान कृष्ण के रास को देखने का लोभ मनमंथ भी सम्बरण न 
कर सका । लेकित अ्जपधुपों के साथ भतुलित शोभाषारी कृष्ण को देखकर सनोज 
यूब्छित हो गया, तब रति उसे उठाकर ले गयी । इस प्रसंग के सन्निवेश से कवि से 


मेस्वकास: के संड शांत्य । भुश्मोकर्त ३७४ 


कुल के रूप की अलौकिकता भर रास की प्रपूर्वंता को प्रकृट करने में पूछ्ों सफल 
हुआ! है। स्सानंद ने अपनी “रास पंचाध्यायी' में किन्हीं ऐसे नवीन प्रसंगों का समावेश 
नहीं किया है, फिर भी, रसानंद की 'रासपंचाध्यात्री' नंददास की “रास पंचाध्यायी' से 
उत्कृष्टतर है। कृष्ण के छिप जाने पर नंददास ने यह तक दिया है कि मधुर वस्तु 
खाने के बाद कु, भ्रम्ल चीजें खाने की इच्छा होती है।' कितु तब तो कृष्ण के छिप 
जाने पर गोपियों को भ्राकुल होने के बदले झानंदित होना चाहिए । रसानंद के धुन 
सार जब गोपियों को यह घमंड हो गया कि कुष्ण हमारे ही वक्ष में हैं तो कृष्शा में 
उनकी भााँखों से भ्रोमल होकर इसका निराकरण कर दिया, क्योंकि भगवान्‌ भंततः 
दर्पहारी हैं। इसी तरह नंददास की रास पंचाध्यायी' में प्यारी तिय' की बेणी 
गूयते-ग थते कष्ण प्रदृश्य हो जाते हैं। रसानंद की 'रासपंचाध्यायी' में वह गोपी 
जब कृष्ण से कंधे पर चढ़ाने का भ्रनुरोध करती है तब कृष्ण भ्रदृश्य होते हैं । बेशी 
गुथवाने से कंधे पर चढ़ने में दप का भाव भधिक है | अंतः यहाँ भी रसानंद के कृष्णा 
में अपेक्षाकृत दर्पहारिता भधिक है । इस तरह रसानंद झधिक सफलता तथा 
स्वभाधिकता से कृष्ण को भ्रलौकिक रूप दे सके हैं, यद्यपि यह प्रयास नमंददास में 
ही. भ््रणिक है । 

प्रथम भ्रध्याय में व्‌ दावन का वर्णन करते हुए नंददास पहले ही कह देते हैं. 
कि कृष्ण-लीला में सहयोग देने के लिये ही अरकृति ने जड़ रूप घारण किया है। फिर, 
कृष्ण-गोपी-मिलन के पूर्व वे यह कहे बिना न रह सके कि कृष्ण के प्रेम में पयी ये 
गोपियाँ साधारण नारियों से भिन्‍न हैं । इन कथनों से कांव्य को क्षति पहुँचती है । 
रसानंद की 'रासपंचाध्यायी इन दोषों से तो मुक्त है ही, यहाँ बड़ी स्वाभाविकता से 
पलौकिकता की प्रतिष्ठा की गयी है। इस तरह भविति झौर काव्यर्व दोनों दृष्टियों 
से रसानंद की 'रासपंचाध्यायी' श्रेष्ठतर है । 

कतिपय बातों में नंददास और रसानंद की 'रासपंचाध्यायी' में साम्ब भी है । 
दोनों का कथा-संघटन एक समान है। दोनों की कथा पाँच प्रध्यायों में बेटी है भौर 
प्रध्याय के मध्य वर्रान-संकेत हैं । दोनों का कथा-प्रवाह एक सद॒श्य है। यह गद्दी की 
तरह हहराती नहीं, ग्लेशियर की तरह खिसकती है। दोनों में चरमोत्कर्ष दो-दो बार 
हुआ है, एक बार प्रथम प्रध्याय में योपियों के प्रथम बार भ्ाने पर भौर बृसरीबार 
चौथे प्रध्याय में कृष्ण के छिपकर प्रकट होने पर । दोनों में शरत्‌ पूर्णिमा के दिन 


१. मधुर वस्तु ज्यों खात निरंतर सुख तो भारी । 
बीचि-बीच कट अम्ल तिक्‍त प्रतिसय रुचिकारी ॥१॥। 
“नंददास ग्रथावली, रासपंचाध्यायी, सं० ब्रजरत्मदांस, पृ० १० 
२. श्री व्‌ दावन चिद्घन कछू छवि बरनि न जाई। 
कष्ण-ललित लीला के काज धरि रह्यो जड़ताई । १७१ 
--नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रभरत्मदास, रासपंचाध्यायी ३० ४ 
३. हरि-रस ओंपी गोपी ये सब तियनि तें न्यारी । 
कंबल तनेन गोतविद-लंद की आने-पियारी ।६५॥ 
“कहीं १० 


३४६ हिन्दी के भभ्यकालीय शंडकां 


रास का आयोजन हुआ है। दोनों के भारम्भ में शुकदेव की वंदना की गयी है। दोनों 
में संयोग भौर वियोग के मामिक चित्र उरेहे गये हैं। नंददाल ने श्वेत पत्र बर पेंसिल 
से कुछ रेखाएँ खींची हैं जिससे चित्र उभरा नहीं है । रसानंद ने चित्र के अनुकूल पट 
अुना है भौर उच्त पर गहरे रंगों की तूलिका चलायी है । दोनों की गोपियाँ विरहोन्माद 
में लताप्नों भौर तरुभप्रों से प्रिय का पता पूछती हैं। नंददास की गोपियाँ केवल पूछती 
हैं।' कितु रसानंद की गोपियाँ उन्हें कहने के लिए बाध्य करती हैं ।' इस तरह रसानंद 
की गोपियाँ भ्रधिक विरहाकुल, भ्रध्िक चतुरा हैं। यही नहीं, नंददास ने इस भ्वसर 
पर यह सफाई दे दी है कि 'को जड़ को चैतन्य कछ न जानत विरही जन। फिर, जब 
गोफ्याँ कृष्ण को खोजकर हार जाती हैं भौर लीला का प्रनुकरण करने लगती हैं 
तो नंददास कहते हैं कि 'कृष्ण भगतितें कुष्ण होन कछु नहीं भ्रचरज बड़'। जैसे रस 
की स्वश्ब्द वाचकता रस-दोष का कारण है वेसे ही काम दशा की व्याख्या से भी 
उसकी गहनता न्यून हो गयी है। रसानंद इन दोषों से मुक्त हैं । 
इन खंडकाव्यों में प्रकृति-वर्णत स्वभावतः ही हो गया है। प्रकृति की गोद में 
ही यह प्रदूभुत रासलीला संघटित हुई है। रसानंद में तो प्रकृति सक्रिय हो उठी है। 
बहू इस दिव्य मिलन की तटस्थ दर्शिका नहीं, बल्कि सहायिका हो सिद्ध होती है! 
१. है मालति ! हे जाति ! जूथिके ! सुनियत दे चित । 
मान-हरन मन-हरन गिरिघरन लाल लखे इत ।६। 
है केतकि ! इत कफितहेँ तुम बितए पिय रुसे । 
कियों नंद-नंदन मंद मुसकि तुमरे मन मूसे ।७। 
है मुक्ताफल वेलि ! घधरें मुक्ता-मनि माला | 
देखे नेन विसाल मोहने नंद के लाला ।८। 
है मंदार उदार बीर करवीर महामति ! 
देखे कहि बल बीर धीर मन-हरन धीर गति ।६। 
“+नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास पृ० ११ 
२. भ्रहो मयूर कहा कुहकत लुहकत मुद भरे । 
हम जानते पिय पछछ तिहारे सिर धरे। 
करो पछिछ भवलानि पछछ की स्याम सों । 
सो तुम पछू्छी न्‍्याह रूप प्रभिराम सो ।४ 
भष्ो मृगी मृग तुम जु विडरि वन बन फिरे । 
साननि तुम्हरे प्राण मुरलिका ने हरे। 
मित विहरत तुम संग रहत मुष जोवत्ते। 
झब तुम कहें स्वलोके सुरति सजोबते ।५। 
हैँ सकोर तुम सुनी उपफसिका चंद को। 
धृत हम चित सरूप छकी ब्रज चंद की । 
धरें मोन रितु वह में निहारति हो कहा । 


हमें मिलाशो लब्यों हिल. प्रीतम हहा ।६। 
द्वितीय फ्रंयाप, रखानंद 


वह इस पझ्रपूर्व संयोग के लिए भ्रदूभृत सेज तैयार करती है।” नंददास में प्रकृति का 
यह सहयोगिनी रूप नही है । कवि ने श्तुगारिक पृष्ठभूसि तेयार करने के लिए प्रकृति 
का वर्रन किया है भोर वह प्रकृति का श्वुगारभ्य चित्र उतारने में सफल भी हुथा 
है । वहूं उस शरत्‌ चांदनी का वर्राव कर रहा है जिसकी रमणीयता को कृष्ण से 
झभपने महारास से साथंक किया था। कवि ने चंद्र की इस ज्योत्त्स्ता का उसी के 
उपयुक्त बरणंन किया है। चंद्र-किरणे वन में इस तरह फंल रही हैं मानों कामदेव 
फाग खेल रहा हो। कहीं-कही नंददास के प्रकृति-बर्णान में केवल सूची गितादी 
गयी है। 


इन खंडकाब्यों में एक रात की घटना का वर्णन है कितु इसी में संयोग भौर 
वियोग दोनों चित्रित हुए हैं। इस तरह इसमें वर्णित वियोग का भाषार कुछ मिनटों 
के लिए प्रिय से बिछुड़न है। इससे इन खंडकाव्यों के विरह की सच्चाई में किसी को 
शंका हो सकती है। परतु इस विरह-वर्णंत से संयोग की गहनता ही पृष्ठ हुई है । 
प्रेम की यह कसी तन्‍्मयता थी कि प्रिय के झ्ाँल से भोभल होते ही गोपियाँ तड़प 
उठी । इत खंडकाव्यों का अगी रस सम्भोग शुगार ही है। यह संयोग-संब्टना दो 
बार हुई है । प्रथम बार प्रथम प्रध्याय में" और द्वितीय बार चतुर्थ एवं पंचम भ्रध्याद 


१. पलल्‍लव गिलस गादी कुसुम सवारि रसानंद लतान के वितान साजै साज है । 
सचिव सुखाय भक्ति यथा प्रिय नारी सैना पंछीगन पाप दल दलिबे के काज है । 
सौंरदार मोर चकोर मृग चोबदार गाते वंदी जस मधुप समाज है। 
चारिह पदारथ ते पूरित भंडार सुप्मां कौ परिवार पूरें राजे बनराज है। 

--रासपंचाध्यानी, स्सानंद 

२ कोमल किरन प्ररुविया बन में व्यापि रही भ्रस । 

मनसिज खेल्यो फाग घुसड़ि धुरि रहो गुलास जस ।४३। 

--नंददास, ग्रंथावली, स० ब्रजरत्नदास, पु० ४ 

३. इत महकति मालती चारु चंपक चित चोरत । 

इत घनसार तुसार मलय मंदर भकोरत ॥॥६२॥ 

इत लवंग नवरंग एलि इत भेलि रहौ रस । 

इत कुरुबक केवरा केतकी गंध-वंधु बस ॥॥६३॥। 

इत तुलसी छबि हुलसी चाँड़ति परिमल लपठे। 

इत कमोद आझामोद गोद भरि भरि सुख दबने ॥६४!। 

“--बही, १० € 

४. बिलसत विविध विलास हास नीबी कुच परसत । 

सरसत प्रेम प्रमंग रंग नव घन ज्यों बरसत ॥६६॥ 


शेप हि के मध्यकालीय खंश्कांध्व 


+' कच्छानमोपी-भिलन का ऐसा ही वरांत रसानंद ने भी किया है ।* 
इम खंडकाव्यों में विरह॒ का चरमोत्कर्ष यहाँ देखने को मिलता है जहाँ 
गोपियाँ कथ्ण को खोजने के प्रयत्न में तरुभों-लताप्ों से भी पुछकर हार जाने पर 
आंच का स्वांग करती हैं। विरह की इससे भ्रधिक उद्दीप्त स्थिति क्या हो सकती है 
कि भोश्वय ही भालम्बन हो जाय ! यहाँ विद्यापति के 'अनुखन माधव माधव रटइत 
राजा मेंल माई का सहज ही स्मरण हो जाता है । 


झभलंकरगणा दोनों में समान है, अंतर केवल प्रलंकारों के चयन में हैं। उतठ्नेक्षा 
दोनों को प्रिय है। इसके भतिरिक्त नंददास को उदाहरण पलंकार से मोह 
है ती रसानंद को संदेह से ।* नंददास उत्प्रेक्षा और उदाहरण के बिना एक पग नहीं 
बढ़ते तो रसानंद उत्प्रेक्षा झौर संदेह के बिता चल नहीं सकते । कितु इनके भ्रतिरिक्त 


१. ब्रीव ग्रीव भुज मेलि सेलि कमनीय बड़ी भ्रति । 
लटकि-लटकि वह नितंनि काप॑ कहि भाव॑ गति।२१। 
“--नंददास ग्रंथावली, स० ब्रजरत्नदास,पृ० १२ 
२. तब पिय ब्रज जुव॒तिन रस रले । 
” मोंद भरे जमुना तट चले। 
के गलबाही भरे उमंग। 
निरषत प्रमुदित जमुना तरंग । 
+-रास पंचाध्यायी, प्रथम भ्रध्याय, रसानंद 
३. (क) भौरे तन की जोति छूटि कबि छाय रही घर । 
मानहु ठाढ़ी क्‌ भ्ररि सुभग कंचन अवनी पर।३२। 
“वही, पृ० १३ 
(ख) झरुन बरन ऊगत नभ छायोौ। 
जन भ्रनुराग प्रघट कढि प्रायौ ।२३। 
-- रास पंचाध्यायी, प्रथम प्रध्याय, रसानंद 
४. जाकों सु दर व्याम कथा छिन छिन नह लागे । 
"यों 'लंपट पर-जुवति-बात सुनि भ्रति झनरागे ।६१। 
--नेंददास ग्रंथावली, पृ० ६ 
१. कंधों स्थाम घनकी घटा सी छित छाइ रही । 
कंधों घनस्पाम भ्रंग सोभा सुर साज़ को । 
कंधों रसानंद नवेलि वेलि मरकत की। 
जगमग जोति बारी सख्त सिरताज की। 
राज जग बंदनी कलिंद नंदनी की प्रभा । 
केधों प्रासा नील शरविद के समाज की । 
कोधों रूप मोहनी की सोहनो अ्रनूप वेंनी । 
काय भ्ति श्रेती हैं किरेंनी रस राज की ।१०। 
“-रासपंचाध्याधी, रखानंद 


भप्यकाल के ऋंडवरभ्य : मरयांकन ३७६ 


दोनों ने भन्य भ्रल्लंकारों के भी प्रयोग किये हैं। नंददास ले यदि पृरशोपिता', रूपेको 
झौर झर्थालकार संसबष्टि' की तो रसानंद ने केवल रूपक की थोजना की है । 

दोनों ही छन्द-योजना में युग का प्रभाव स्पथ्ट है। मंददास भषितिकास के 
कथि हैं जब कथ्य का महत्व अधिक था, कला का कम झौर रसानस्द रीतिकाल के 
कवि हैं जिनमें कवि कलाबाजी के शिकार थे। छोटी रचना में भी अनेक छंदों का 
प्रयोग कर रीतिकाल के कवियों से भ्रपणी छंदबाजी दिखायी है। रसानन्द में थहूं 
प्रवत्ति देती जा सकती है। २२३ छंदों की पुस्तक में कवित्त, छप्पय, दोहा, भ्ररित्ल, 
चौपाई, सर्वेया, सोरठा पद्धरि श्रौर गीतिका ये नौ प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं । 
श्यू गारमयी रचना में वीर रसोपयुक्त छप्पय का प्रयोग सूभपूर्ण नहीं कहा जा सकता 
नंददास ने ग्राद्यन्त रोला छंद का व्यवहार किया है जो श्यूृगारिक विषय के लिए 
बड़ा ही उपयूक्‍त है । चौबीस मात्राओ के इस लघु छंद का प्रयोग कर नंददास ने 
कथा को हशैथिल्य से बचा लिया है। हरिदास ने चौपाई और नागरीदास ने दोहे का 
प्रयोग किया है । 


सभी खंडकाव्यों की भाषा ब्रजी है। रसानंद ने नंददास की तरह मंजी हुई 
भाषा का प्रयोग किया है प्रन्य खंडकाव्यों की भाषा साधारण ही है। 


दानलीला-विषयक 


दानलीला की कथा मूलतः कुष्श द्वारा गोपियों से दही का दान लेने के 
प्रसंग से सम्बंधित है। कितु मध्यकालीन खंडकाव्यकारों ने इसकी कथा-मौजना में 
मनमानी की- है । झ्रधिकांश में दधि-दान के साथ देह-दान भी हुआ है । परमानंददा स, 
कुम्भनदास, ए्यामलाल, उदय भौर गिरिजेंद्र की दानलीला” इस सिलसिले में उल्लेख- 
नीय है । इन सब में गोपियाँ दि बेचने चलती हैं भौर कृष्ण दही लेने के लिए उनकी 
राह रोकते हैं। परमानंददास, उदय और गिरिजेंद्र की गोपियों का तो दही बेचना एक 
बहाना मात्र है। उनका मुख्य उद्देश्य कृष्ण-मिलन ही है ।' कुम्भनदास्त झोर श्यामलाल 
३. जह जेतिक व्रुम जाति कल्पतरु सम सब लायक । 
चितामनि सम भूसि सकल चितित फल-दाय के ॥२५॥। 
-“ नेंददास ग्रंथावली, थु० ३ 
४. हिय भरि बिरह हुतासन सासन संग भावत भर । 
--वही पृु०८ 
५. जनु घन तें बिजुरी बिछरी मानिनि-तनु काछें । 
किधों चंद्र सौं रूसि कंद्रिका रहि गइ पाछें ॥३२॥ 
“वही ! षृ ०१३ 
६. श्री शुक चरन सरोज कौं करि कषजोरि प्रवाम ।॥१२॥ 
“सासपंचाध्यापी, रसानंद 
है. (क) एक बार राधे भी वेढी सब्रिवत सत्र । 


गरद्सो पेत उमस्यों हियो सुरिरयो सन रघुनाथ ॥। 


है हिन्दी के भध्यकालीन संडरकाह्म 


की गोपियाँ अ्रवश्य ही दही बेजने का ही उद्देश्य लेकर चली हैं, कृष्ण उन्हें अचानक 
मिल बये हैं।' रामदस झौर माधुरीदास की 'दानलीला' में दबि का कोई प्रसंग 
नहीं है, यहाँ देह-दान ही एकमात्र उद्देश्य है। इन दोनों में प्रंतर यही है कि 'दानलीला' 
में बोपियाँ प्रनेक महीं बल्कि प्रकेली राधा है भोर वही वर्षा ऋतु में एक दिन अपने 
को कामोन्मत पाकर कृष्ण से मिलने चलती है। दूसरी भोर, रामदत्त की 'दानलीला' 
रासलीला के भ्ति निकट है। एक दिन प्रात:काल कृष्ण वंशी बजाते हैं भौर गोपियाँ 
झपनी सारी सुधि भूलकर उनके पास दौड़ पढ़ती हैं जहाँ यह दान सम्पन्न होता है। 
इस परम्परा में एक मात्र झानंद की 'दानलीला ही ठिकाने की मिलती है। यहाँ 
केवल वही का ही दान लिया गया है । यहां न तो कहीं अलौकिकता का भाभास है, 
ने कहीं प्ावारागर्दी की गंध | कृष्ण एवं उनके द्वारा प्रेषित भ्रन्य ग्वाल-बालकों को 


चलो सथी तंह जाइये जहां बसत ब्रजराज । 
गोरस वेचन प्रेम रस एक पंथ दुई काज ॥। 
--दानलीला, परमानंददास 
(ख) मिलि के यह मत कियो चलो सवही पश्रव भ्राली । 
भाई चराइ गाइ पभाज गहवर बनमाली ॥ 
घतिन सो चलि बलि कौजयों कछु इक वाक विलास | 
गीोरस मिस रस रूप को माषन सदन प्रकास ॥। 
प्रेमरस पीजिये ।।--दानलीला, उदय 
(ग) चलो सली जहाँ जाइऐ जहाँ मीले ब्रीजराज 
जोरस बेंचत हरी भीले ऐक पंथ दुईइ काज 
+दानलीला, गिरिजेंद्र 


१. (क) ब्रज जुबतिन के जूथ चली ब्रजनागरी ॥ 
गोकल वृजनारी दध्यो नित बेचन भावें।। 
मुखन बसन सिंगार बनी भ्रति यम सुहावे॥। 
«लें भ्रति भागरी सोभा वरन न जाय।। 
वस्यो कुउ फुल्यों सखी रस रंग धरयो हैं वनाय !।१॥। 
प्रात समें नंदसलाल सखा सब तुरत बुलाय ॥। 
सुनत दान की वात सर्व भात्र उठि धाये ॥ 
““दानलीला, कुम्भनदास 
(ल्ल) मोर सुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल । 
जे वालक भन में बसों सदा विहारी लाल ॥ 
शेर--लटपटी पाग सीस बंधी नैन उनीदे । 
जुल्फों में बाल फंले भ्राये उससीदे ॥ 
धागे हो प्रात काजल साल बाल दही दे। 
दे वही बासभंद शाल गूलालन घेरे ॥ 
--दानसीला, श्यामलास 


ऋध्यकाल को संडकास्य : मृल्याक्न ३११ 


तो केवल दही खाता था शोर दही खाकर ग्वालिनियों के ही बस्तर में हाथ पोंक्कर 
सब भाग गये ।* 

रामदत्त और माधुरीदास की 'दानलीला' इस परम्परा से सर्वथा विक्छिस्न 
है । इनकी 'दानलीला' नाम सर्वथा निरथंक है। यहाँ दान वाम की कोई चीज नहीं 
है, यहाँ तो जीव भौर ब्रह्म--वृषभानुजा धौर नंद लाड़ला का मिलन है जिसमें दि 
बेचने का कोई बहाना नही है। वृन्दावन की यह रस माधुरी सनातन है" झौर इसमें 
जिसका मन लग जाता है उसे कुछ भी श्रच्छा नही लगता ।* 


कुम्भनदास, उदय, गिरिजेंद्र और श्यामलाल की 'दानलीला' का प्रारम्भ 
नाटकीय है। कुम्भनदास ने स्तुति को भी छोड़कर एकाएक ब्रजवधुश्ो के दधि बेचने 
के लिए प्रयाण से कथा शुरू को है। उदय ने भी वदना नहीं रखी है भौर ग्राम से 
निकल कर कृष्ण द्वारा बरसाने की राह को घेरने की योजना बनाने से कथा का 
प्रारम्भ किया है। गिरिजेंद्र मे भी स्तुति नहीं है । उनकी गोपियाँ भ्रचानक सखियों से 
दही बेचने झौर अजराज से मिलने का अ्रनुरोध करती हुई मच पर भरा जाती है । 
रामदत्त की दानलीला' मे स्तुति के उपरात प्रात काल में यशोदा द्वारा कृष्ण के 
जगाये जाने से और श्यामलाल की 'दानलीला' में वंदना के बाद गोपियों से दही 
मांगते हुए कथा शुरू हो गयी है । इसके विपरीत माघुरीदास, भातंद और परमानंद 
की 'दानलीला' कथात्मक ढग से शुरू होती है। माधुरीदास ने बंदना के उपरांत वर्षा 
के ग्रागमन होने पर वृषभानुनदिनी के कृष्ण से मिलने के लिए चलते हुए भप्रानंद से 
पहले स्तुति करके कृष्ण द्वारा दान लेने का निश्चय करने से भौर परमानंद ने इसके 
विपरीत राधा के द्वारा कृष्ण-मिलन की बात सोचे जाने से कथारम्भ किया है । इन 
काव्यों में प्रबंध की लघु योजना के कारण भ्रवधोचित्य का निर्वाह प्रायः हो गया है । 
केवन माधुरीदास ही इस छोटी कथा में भी स्वाभाविकता की रक्षा नहीं कर पाये। 
जब वृषभानुजा कृष्ण-मिलन के लिए चली थी तो साथ में एक भी सखी नहीं थी 
कितु कैलि समाप्त होते-होते मनुकरी सू  झ्रानि लपटानि सब सधीयां' ! 

गिरिजेद्र की दानलीला में एक ग्रस्वाभाविकृता सम्पूर्ण रस को दृषित कर 
देती है| श्रारम्भ में गोपियो ने पारस्परिक सम्भाषण मे कृष्ण में ब्रह्मत्व.का अर्रन 
कर दिया है । झ्रतएव कथा के मध्य मे गोपियों ने दही देने मे जो भ्रनाकानी की है 


* गोरस खा दघ दूध तें भरे जो दोऊ हाथ | 
पूछ सखी के वत्र सो भाजे तव ब्रजनाथ ॥ 
“-दानलीला, भानंद 

२. निस दिन चित चितत रहूँ श्री चेतन स्वरूप । 

व्‌दावनत रसमाधुरी सदा सनातन रूप ॥। 

“--दासलीला, साधुरीवास 

३. दान केलि जो मन रसे ताहि भौर न सुहाई । 

तति व्‌ दावन भाधुरी अनत कबहूं न जाई ॥३४५॥ 


'कालमुनामंछ. 


६१२ हिन्दी के मध्यक्षसत्तीम शंस्ककम 


था कंस का भय दिखाया है, वह सब भ्रपती स्वाधाविज्ञता खो देते हैं। इसी तरह 
शामदत ने वंश्ी-ध्वनि का गोवियों पर जो प्रभाव दिखाया है बह हास्यास्पद हो बया: है। 
दानक्ीला के सीमित कथा-वृत में कई कवियों मे मतोहर प्रकरणों की भव- 
तारणा की है । माधुरीदास की राधा जब ऋइष्ण के पास पहुँचती है तो उन्हें. चीर- 
हरणा की याद दिलाकर ही सम्भाषण शुरू करती है। यह बड़ा मनोवेज्ञानिक हैं । 
दो परिचितों के मिलने पर कमी-कभी कोई बड़ी बात नहीं मिलती है तो प्रत्यंत 
छोटी बात से ही बातचीत शुरू की जाती है। यह भी होता है कि दो अ्रंतरंग हृदयों 
के मिलने पर पीछे की भ्रनेक छोटी-बड़ी, कटु-मधु स्मृतियाँ सजग हो जाती हैं श्रौर 
वार्तालाप के क्रम में अनेक अ्रप्रयोज्य होने पर भी जिसको याद श्राती है वह व्यक्त 
कर ही देना चाहता है। दूसरी बात यह है कि माधुरीदास ने वर्षा ऋतु में राधा को 
कृष्ण के पास भेजा है। वर्षा ऋतु के नारियों के लिए उद्दीपन काल होने के कारण 
यह स्वाभाविक है! प्रातंद की दानलीला' में भी ऐसे ही चमत्कारी प्रसंगों की योजना 
है । जिस दिन कृष्ण ने गोपबालकों के साथ गोपियों का दि लूटने का निश्चय किया 
उस रात किसी ग्वाल-बाल को नींद नहीं प्रायी । वे सब सवेरे ही कृष्ण के पास गये 
जब वे सोये ही हुए थे । उत्सुकता में नींद न झ्ञाना श्रौर उसकी अतिशयता के कारण 
निर्धारित समय के पूर्व पहुंचना बिलकुल स्वाभाविक झौर मनोविज्ञान-सम्मत है। दान 
लेने का प्रकरण सबसे भ्रधिक स्वाभाविक भौर युक्तिपूर्ण गिरिजेंद्र मे है। पश्रम्यत्र 
कृष्ण ने सकरी गली में वोषियों को घेरा है, वहाँ बिलकूल उच्छ खलता है । गिरिजेंद्र 
के कृष्ण घाट पर यमुना पार उतरने के समय दान की मांग करते है कृष्ण अपने को 
घटबार बताते हैं, प्रतः घटबार का दान लेना स्वेथा न्याय्य है। फिर कहीं गोपियाँ 
दीन बचनों से पार उतार देने के लिए बाध्य न कर दे, इसलिए कृष्ण का सखा नाव 
को छिपा देता है। नाव को नहीं पाकर गोपियाँ शीघ्र ही प्रात्मापंणा कर देती हैं। 
विभिन्‍न 'दानलीला' में कृष्ण श्र गोपी भिन्न-भिन्न रूपों में उपस्थित हैं । 
सर्वाधिक शालीन कृष्ण गिरिजेंद्र के ही हैं वे घटवार होने के नाते उनसे दधि-दान 
पाने का भ्पना भ्रधिकार बताते ही हैं, उन्हें बलपूर्यक बह में करने का प्रयत्त न कर 
उनके रूप-गूण की प्रसंशा कर उनके सन को भी मोह लेते हैं। वे जानते हैं कि 
झपने रूप की प्रसंशा सुन कर सुदरियाँ शीघ्र ही मुग्ध हो जाती हैं, श्रतएवं वे 





है. कोई चीर त्यांगे चली नाून बाला । 
बज प्रेम वंशी भली चित्र साला। 
कोउ भौन छाड़े न बालक निहारे। 
ठगी सी तंके वे कदंबन की इडारें। 
कोई लोटे भूपर गिरे हैं अभौरा। 
फिरे कूज कानन मे जाने सरीरा। 
भई मान होनी स्व ब्रज की नारी । 
धरे ध्यान वंसी लगी तान भारी। 


अस्येकार के बॉडिकांध्य : मुहंधांक् शहर 


उनके भापादमस्तक सौंदर्य का वर्सन कर जाते हैं ।' इस तरह से मुग्ष गोंपियों को 
वे झ्ौषट घाट, यमुना की गहराई, वन की निर्जतता, वन्य पश्ञझों की भयंकरंता 
झभौर सबसे अधिक उनके प्रकेलिपन का भय दिखाकर उन्हें समपंण करने के लिए बाध्य 
कर देते हैं। भानंद भौर श्यामलाल की 'दानलीला' में कोई प्राध्यात्मिक उद्देश्य नहीं 
होने के कारण इनके कृष्ण सम्पूर्णत: मनृष्य हैं पऔौर इस रूप में भी गम्भीर न होकर 
छिछले और मर्पादाशील न होकर भशिष्ट हैं। श्यामलाल के कुंष्ण तो बिलकुल 
हुल्लड़बाज है जिससे उनकी 'दानलीला' हुल्लड़बाजी हो गयी है। झानंद के कृष्ण 
निस्संदेहू श्यामलाल के हुल्लड़बाज कृष्ण से बहुत ऊचे हैं। वे एक ही स्थान पर थोड़ी 
हेलके हुए है | जब गोपियाँ उन्हें दान लेने का भ्रधिक्रारी नहीं मानतीं तो वे कहते हैं 
कि मैं तो तुम्हारा 'खस्म' हूँ, पति-पुत्र को दिया हुझा व्यर्थ नहीं जाता ।* 

इसी तरह इन विभिन्‍न दानलीलाझ्रों में गोपियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं । गिरिजेंद्र 
की गोपियाँ सबसे प्रधिक भोली है। इसीलिए यहाँ कृष्ण को बल-प्रयोग की आव- 
इयकता नहीं हुई है। भय शौर प्रशसा से गोपियाँ हषंपूर्वक प्रात्म समपंण कर देती 
हैं । जब कृष्णा दात पाने का अपना झधिकार गोपियों के समक्ष सिद्ध कर देते हैं तो 
गोपियाँ अपना कंगन उतार कर उन्हे देती है। वे भोली बालाएं क्या जानती हैं कि 
कृष्ण को सोन॑ का दान नहीं चाहिए जिससे न तन संतुष्ट होता है भौर 
न मन ! उन्हें तो तन को संतुष्ट करने के लिए गोरस और मन को 
सतुष्ट करने के लिए तन-सुरस श्रपेक्षित है ! सीधी गोपषिषों को कृष्ण बहुत 
देर के बंद यह समझा पाये । कुम्भनदास की गोपियाँ भ्रपेक्षाइंत प्रगलभा 


१५ दही गोरस कौन पुछे देख श्रभारन आपनो | 

लाल हीरा जरत कंचन मन मानीक मोती घनो 

कत मोंतिन मांग वीराज कत पाऐन नेपुर छाजी 

कत कंठ रतन के माला हीरा मोती गु थे नंद लाला 

वाजुबंद कंगन भल सोहे नकवेसर ते जग मोहै 

सीर वेनी गुथे वहु भाती ताही लागु रतन की पाती 

मन मानीक कंगन डोले मधुरी कटी कीकीनी बोले 

कत पाट पटंवर पीन्हे क्त खोड़स मुखन कीमस्हें 

--दानलीला, गिरिजेंद्र 

२. मधुबन के बीच जात रवालन भटकी । 

सब दूध दही सामो फोर डारी मटकी |! 

नथ दुलरी तोर डारी फार डारी त्रोली | 

ऐसो चवाई छेल करे मोस्ने ठठोली। 

मैं बढ़ी गम खाई मुख माहीं बोली | 

झाई मा के छूट लूट भई भ्रमोली ।--दानलीला, श्यामलाल 
रे; सुनो संवी ब्रजवाल कह्ठा मोय भिक्षुक जानो । 

मैं हूं तुमरो क्षस्म यही निर्चय कर मानो । 
े कि कि ““दनेंदीला, शायद 


शे१४ हि्दो के सध्यकामीम शंडकाब्य 


हैं। जब कृष्ण भपने को साक्षात्‌ परव्रहां परमेश्वर बताते हैं तो भोषियाँ उनकी 
मासन-चोरी भादि लीलाप्ों का खूब मखौल उड़ाती हैं प्रोर कहती हैं कि प्रगर ब्रह्म 
हो तो यह सब क्यों करते हो । इस पर कृष्ण अपनी लीलापों का प्रयोजन समभझाते 
हैं। तब भी गोपियाँ हार नहीं मानती । वे कहती हैं कि जब तुम ऐसे हो तो भ्रपने 
माता-पिता को बंदीगृह से मुक्त क्‍यों नहीं करते । किंतु अंततः गोपियाँ हार मानती हैं। 

इसी तरह सवंत्र गोपियाँ प्रंत में कुक गयी हैं। केवल झानंद की गोपियाँ 
झायत एक समान निर्भीक और प्रहंवादिनी हैं। वे गोपाल को भीख दे सकती हैं, 
दान कैसे देंगी ! यह उनका प्राप्य नहीं; क्‍योंकि गोपियाँ उन्हें भ्रधिपति मानने के लिए 
तैयार नहीं ।* यही नहीं, गोपियाँ उनके सारे गुणों (श्रवगुणों) को जानती हैं। झगर 
कृष्ण सीधी बात नहीं मानेंगे तो वे उनके कारनामों को खोल कर रख देंगी।' यहाँ 
तक कि गोपियाँ कृष्ण को गाली भी देती हैं, कंस को नंद कहती हैं । इस तरह 
झानंद की गोपियाँ बिलकुल निडर हैं; वे लूटी जाती हैं पर डरकर समर्पण नहीं 
करतीं । लूटी जाने पर भी वे दृढ़ है भौर यशोदा से कृष्णा को बंधवाकर बदला लेने 
की धमकी देती हैं । कृष्ण भी उन्हें दिन में लूटने भ्रौर रात में चोरी करने की धमकी 
देते हैं। प्रन्य दानलीलाप्नों में गोपियाँ अंत में कृष्ण के प्रलौकिकत्व से प्रभावित हो 
जाती हैं लेकिन झानंद की गोपषियों के साथ ऐसी बात नहीं, यद्यपि कृष्ण झपना 
ब्रह्मत्व प्रदशित करने से यहाँ भी बाज नहीं ग्राये हैं । 

सब का कथा-वृत्त लघु झौर वर्णन क्षिप्र है, भ्रतः न तो सर्गीकरण की 
प्रावश्यकता प्रतीत हुई है भौर न वर्णन-संकेत देने की । श्रानंद-कृत 'दानलीला' के 
दीघंतर भौर इसके कथा-विन्यास के सुनियोजन के कारण यहाँ कथा के मध्य यथा- 
स्थान वर्णंन-संकेत दिये गये हैं । सब का चरमोत्क् श्रंत में ही भाया है। झानंद की 
दानलीला' के ग्रतिरिक्त सब की कथा का चरम लक्ष्य राधा-कृष्ण का मिलन ही है। 
झानंद का स्राधारण उद्देश्य है गोपषियों का दही लूट लेना । यहाँ न तो श्राध्यात्मिकता 
का प्राग्रह है भौर न कृष्ण की काम-चेष्टाशों का वर्णोन करता ही श्रभीष्ट है। यही 
कारण है कि काव्य-कला से शून्य होने पर भी पुस्तक में रोचकता की कमी नहीं है। 


2---न्‍>०_-न्‍-तापरनीञपलीनय- वशििणातीण अनिल एणा >+ लओण थिा अपना अऑं-++ “+ 


१. गोपी बोली ध्यामधन सुनो सांच यह बात । 
छुथा लगी तो भीष लेव काहे कहृत जगात ॥॥२८॥ 
-दानलीला ध्ानंद 

२. प्रापश्नो सानों श्याम घन मारग रोको नांहूं। 

मांहीं गुश भव षोलिहें तुम्हो सब या ठांह । 

“-दानलीला, पभ्रानंद । 

३. तेरी भ्रव हम नंद घर जाके करें पुकार | 

जाके करें पुकार नंद को ढीठ कन्हैया । 

मथुरा को जो पंथ तहां को भयो लुदेया। 

नंदराय के सहित तुमे तहां पकड़ मंगावें । 

,तौकों देके दान बहुत हम तहां रिफ्राबें ॥४५॥। 


ही 


भध्यकाल के खंडकाब्य ; मुल्यांकन ११४ 


इसकी वस्तु-योजना भी सुचितित है जबकि भ्रन्य दानलीलाध्ों में अस्‍्तु-संघटन का 
झभाव है। 


झानंद को छोड़कर स्‍भनन्‍य सभी दानलीलाधों का अंगी रस सम्भोग श्युगार 
है, कितु रस-विधान में अंतर है । कुम्भनदास, रामदल पश्रौर श्यामलाल की “दोन- 
लीला' में कृष्ण प्राश्रय हैं भौर राधा भालम्बन । इनमें राधा भ्रस्य गोपियों के साथ 
दधि बेचने जाती है । कृष्ण इसकी सूचना पाकर गोप-बालाभों को घेरते हैं। वहीं 
राधा मिल जाती है भौर राधा-कृष्ण का मिलन संघटित होता है। परसानंददास, 
उदय, गिरिजेंद्र श्लौर माधुरीदास की 'दानलीला' में राधा ही पभाश्रय है, हृष्ण 
झालम्बन हैं । माधुरीदास की राघा तो स्पष्टतः भ्रभिपष्तारिका है। वर्षा ऋतु में एक 
दिन वह बन-ठन कर वन को जाती है भोर राह में कृष्ण मिल जाते हैं ।' यहाँ संकेत- 
स्थल का उल्लेख नहीं है भौर कृष्ण उसे श्रप्रत्याशित रूप से मिल जाते हैं। इससे 
उसके अभिसारिका न होने की शंका की जा सकती है। परंतु उसके साज-श्गार 
को देखकर तथा उसके वन-प्रयाण का कोई भ्रन्य प्रयोजन नही होने के कारण उसे 
प्रभिसारिका ही कहा जायगा । परमानंददास, उदय भौर गिरिजेंद्र में पहले राधा 
झौर भ्रन्य गोपियों के मन में ही कृष्ण-मिलन की इच्छा उत्पन्त होती है, यह पहले 
सोद्धरण दिखाया जा चुका है। इनमें परमानंददास' झोर माधुरीदास” ने सम्भोग 
ध्युगार का पूर्ण परिपाक किया है, भन्यत्र संकेतित कर छोड़ दिया गया है। माधुरी- 





१. वरषा रितु बरसानें ते चली हैं विचित्र गति वृषभान नंदिनी बनी बन कों । 
सांकरी षोरि तहा बैठे चित चोर हरिण से नेतां हरि के मन हरिन को । 
सरस सुबार सार हार गज मोतिनु के किये हें सिगार तन बरन बरन को । 
चंचल चपल चपला के भ्रम ,चोंक परे चाहि चकचोधो लागी मोहन के 

ह मन कों।३। 
--दानलीला, माधुरीदास 


२. हरि बोले सारंग बानि सुंदरी मानि रति रस हू रहे। 
करि केलि क्‌ू जनि लोल कीन्ही सहस रंग रस भरि रहे। 
कराह क्रीडा मदत मोहन कम्रेल लोचन राजही। 
दास परमानंद सोभा सुनत कलिमल भाजही | 
““दानलीला, पर्मानंददास 
३. प्रेम बस जानि प्यारी नवल किसोरी गोरी कर गहि ल्याए कुज माधुरी नल में। 
विविध सरोजनि की सेज रुचि रति रावी त्रिविध बहुत सुष सीतल पयत में । 
प्रंग प्ंग गोरी को सरस रस अ्रति गोरस तें मथि रस लीनों मृदु माषन कबन में । 
सबनि सों कह्यों तुम सुमन सुधंध ल्यावों श्राप रस बस भयों रस रासिक 
रबन में ।३२। 


११६ हिन्दी के मभ्यकाशीन आंडकाव्य 


दास की सम्धोग-प्यू गार-योजना सर्वविध पूर्णा है। इसमें भ्रमुभावों की भी बड़ी 
सजीव योजना हुई है।" 

इनमें से भ्लंकरण रामदत्त भौर माधुरीदास में ही है। रामदत ने तो 
उत्प्रेक्षा की कड़ी लगा दी है। माधुरीदास ने उदाहरण, रूपक," प्लादि की 
योजना की है । 


माधुरीदास ने दोहा, सोरठा और कवित्त, रामदत्त ने दोहा भौर भुजंगप्रयात, 
झानंद ने सोरठा, दोहा, कवित्त और क्‌ डलिया, गिरिजेंद्र भौर परमानंददास ने दोहा 
धौर चौपाई, उदय श्रीर क्म्भनदास ने दोहा-रोला का मिश्रित छंद तथा श्यामलाल 
ने दोहा भौर शेर का प्रयोग किया है। इनमें गरिरिजेंद्र, परमानंददास, उदय और 
कुम्मनदास की छंद-योजना ही प्रबंध के भ्रनुकूल है । 

इनमें से सभी की भाषा ब्रजी है । परमानंददास, कुम्भनदास, रामदत्त और 
माधुरीदास की भाषा परिनिष्ठित है। कुम्मनदास की भाषा में एक-झ्राथ स्थान पर 


१९. प्यारे के परस होत उपज्यों सरस रस गवपथ प्रस्वेद श्रांग ढरक्‍्यों । 
हरप सों फल्यो मन तरकि कंचुकी तती चषन चलत सिगार हार सरकयों। 
कंकन किकनी कटि नीवीली सिथल भई लोचन कपोल उर वाम भुज फरव्यों। 
चिबुक उठाइ कर क्‌ ले सब कीनो मुख धीर जन होत धर घर हियो धरक्‍यों ।२१॥ 

-“दानलीला, माधुरीदास 

२. जबे प्रात भो कान्ह जयुधा जगाये। 
सब गोप गोपी मनो द्रव्य पाये। 
मंजन किये ध्यान पूजा भुरारी। 
वागेश जे भ्रंग श्रौ चारु भारोी। 
धरे मोह को मुक्ूट प्रानंद कंदा | 
भली भांति राजे मनो कोटि चंदा । 
भली भाँति केशरि तिलक भाल राजे। 
कह लाल पेरी सो लीक वबिराज | 
श्रवशग लोल कुडल विराजे थो रूरे। 
मनो जुग द्विवाकर सर्वे भाँति पूरे। 
झधर विव दाडिम दशन वीच सोहै। 
हंसति लेत मोले कते काम मोहै। 

--दानलीला, रामदत्त 
१. दुलहनि दूलह के फूल के बिलास कछ वास लेलें जीवत हैं जेसे मधुमखिया । 
ु -“दानलीला, भाधुरीदास 
है. प्रसों दान बार बार मागत विधाता जू ै केलि सिंधु माधुरी में कीजो जल 
कबीयां । 


“जी 


मस्वेकाल के संहंकान्य : मुह्यांकत ३३७ 
ग्राम्य प्रयोग मिलते हैं ।" निम्नोक्‍त उद्धरण में उन्होंने तारियों के लिये मे” सम्बोधन 
का प्रयोग किया है। श्यामलाल ने दोहे की भाषा परिनिष्टठित ब्रजी रखी है लेकित 
शेर की भाषा फूहड़ भौर खड़ी बोली की भोर भुंकी हुई है ।+* भानंद झौर मिरिजेंदर 
की भाषा बड़ी हलकी है । ग्रानंद में तो ग्रास्य शब्दों भौर मुहावरों की भरमार हैं। 
'उकेया' (छंद १४) गुपयपन' (छंद १४) 'छेल चिकमियाँ' (छंद १८) भूत बढ़ना! 
(छंद २०) 'राड़ मचाना' (छंद २३) 'शपथ के लिए सप्त' (छंद ५३) “'रई कान 
से काढ़ कर सुनना' (छंद १५) जैसे प्रयोग भरे पड़े हैं । 
सुदामा-विषयक 
सुदामा की कथा मध्य युग की सर्वाधिक लोकप्रिय कथा है। कारण, इसमें 
तत्युगीन पीड़ित लोक समुदाय के लिए प्रटूट भ्राश्मा भरी हुई थी। समग्र कृष्णा भक्ति 
काव्य में केवल यही एक परम्परा है जिसमें तत्कालीन जन-जीवन का स्पंदन सुनते 
को मिल पाता है। सुदामा की दीनता यूग की दीनता थी, सुदामा के रूप में मानों 
यूग ही अपना सारा प्वसाद लेकर भगवान्‌ 'के घर पहुँचा था। सुदामा मध्यकालीन 
त्रस्त जन समुदाय की पीड़ा के मूत्त विग्रह थे जिन्हें प्रशरण शरण, भनाथों के नाथ, 
दयानिधान भगवान्‌ ने पल भर में उल्लास की प्रतिमूति बना दी । दीनबंधु की इस 
कृपा में यूग ने अपना त्रास देखा था, सुदामा के सत्कार से उसे श्राव्वासन सिला था, 
भगवान्‌ की मधुर वारसी में उसे भ्रनंत भ्राशा दिखी थी। कृष्ण के लोकपालक रूप 
का चरमोत्कषं इसौ पग्राख्यात में है । उनकी सारी लोकरंजक लीलाएँ इस एक से 
हलकी हैं । यही कारण है कि इस प्रसंग ने खंडकाव्यकारों को जितना स्‍्राकृष्ट किया 
है उतना किसी भी प्रन्य प्रसंग ने नहीं किया । इस प्रसंग की व्यापकता केवल खंड- 
काव्य तक ही सीमित नहीं रही । इस पर प्रबंध कविता भी लिखी गयी और गेय 
मुक्तक पद भी लिखे गये । 
सुदामा-विषयक सारे खंडकाव्य ग्रपती विधा के उत्तम उदाहरण हैं। इनमें 
प्रबंधत्व का उचित निर्वाह दीख पड़ता है भ्रौर मामिक प्रकरणों की प्रवतारणा से 
इनका प्रबंध-सौष्ठव पृष्ठ किया गया है। गोपाल कवि ने तो सुदामा की दीसता का 
भी कारण कृष्ण को ही ठहराया है, सुदामा जन्मना निर्भन नहीं थे। गूंर के घर 
पढ़ते हुए सुदामा एक दिन ग्रुरु-पत्नी द्वारा दिया हुआ सारा चना खा गये क॒ष्ण 
को जब यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने कहा कि क्‍या तुम दरिद्र हो कि तुमने ऐसा 
किया | उसी दिन से सुदामा की दशा दीन हो गयी । इस प्रकरण का प्रन्य खंड- 
काव्यों में भी उल्लेख है लेकित वहाँ इसे शुद्धाका के द्वारका जाने पर कृष्ण द्वारा याद 
१. तू कहाँ नारि यों बोलि काहा मौकों समुझाज। 
“दानलौला, कुम्भनदास 
२. ठानों न रार मग में कही मानों मेरी। 
खासन न मार दान देत मत कर देरी। 
यह श्याम दानलीला रचकर सुता दी। 
सूद याद करों चित में यह बात दी | 
ह “आानलीशी, श्यानशात' 


१ हिस्दी के सम्यकालोन शंडकान्द 


कराया गया है । उस प्रकरण को सुदामा की धनहीनता का कारण बताने में कवि 
की सूझ स्पष्ट है। सर्वत्र सुदामा की दरिद्रता को मावकर कवि चला है। हलधर- 
दास ने उनकी दीनता का विस्तृत वर्णान किया है, वे केवल सूचना देकर ही नहीं 
रह गये हैं । वीर कवि के ही सुदामा गरीबी से पहले ऊबे हैं, गोपाल, वंशमणि, 
नरोत्तम, हलधर भादि में ब्राह्मणी ही गरीबी से ऊबी मालूम पड़ती है। सुदामा- 
पत्नी का ऊबना ही प्रधिक स्वाभाविक है। इस प्रकरण के वर्णन में वंशमरिय जितने 
स्वाभाविक हैं, नरोत्तम उतने ही भ्रस्वाभाविक । वंशमणि में चतुर्मास भाने पर एक 
दिन ब्राह्मणी सुदामा से धन प्राप्त करने का भनुरोध करती है। यह बड़ा स्वाभाविक 
है। जिन्हें न रहने के लिये घर भ्रौर न खाने के लिए भ्रन्‍्त है, उनके लिए वर्षा ऋतु 
बड़ी दुःखदायिनी होती है । भ्रतएव ऐसे समय में ब्राह्मणी को भ्पनी दीनता खलना 
सर्वथा स्वाभाविक है । इसके विपरीत नरोत्तम की ब्राह्मणी एक दिन भ्रपने पति से 
यह सुनकर कि द्वारका के राजा कृष्ण उनके मित्र हैं, सुदामा से उनके पास जाने 
का प्रनुरोध करने लगती है। हलधर ने इस प्रसंग में कुछ नया ही चमत्कार दिखाया 
है । यहाँ ब्राह्मगी को यह ग्रच्छा नहीं लगता कि सुदामा के दिन भिक्षाटन में बीतें, 
बह उनसे उद्यम करने का प्रनुरोध करती है । 

द्वारका के लिए प्रस्थान करने पर गोपाल भौर वंशमरि के सुदामा को शुभ 
शक्‌न होते हैं जिनसे उनके मन में भ्ाशा बंधती है । यही नहीं, सुदामा के प्रस्थान 
करते ही कृष्ण को भी उनका श्रागमन ज्ञात हो जाता है। वंशमणि में सुदामा के 
कृष्ण के महल के निकट पहुँचने पर कृष्ण का दाहिना प्रंग फड़कने लगता है जिससे 
वे मित्र के ग्रागमन का प्रनुमान करते हैं। यह श्रपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक है। 
हलघधर के भतिरिकत सबने सुदामा के द्वारा चावल की भेंटठ दिलवायी है, भेंट में 
चावल ले जाने की प्रथा नही है। हलधरदाप ने फरुही की मेंट दिलवाकर इसे 
स्वाभाविक बना दिया है। ग्रामवासी भाज भी भ्रपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने पर 
फरुही की मेंट ले जाते हैं। घर से द्वारका पहुँचने तक का वर्णान किसी ने नहीं 
किया है। हलधर, वीर, वंशमरि। भौर गोपाल ने एकाएक सुदामा को द्वारका में 
ला खड़ा किया है। नरोत्तमदास के सुदामा रात में एक स्थान पर विश्राम करते हैं 
भौर प्रातःकाल उगने पर भपने को गोमती के तीर पर पाते हैं। #ष्णा के महल के 
द्वार पर द्वारपाल से सुदामा को जो पाला पड़ा है उस भ्रवसर को सबने विशेष रूप 
से पकड़ा है। गोपाल झोर नरोत्तमदास ने प्रहरी की नृशंसतता सामने नहीं लायी 
है। गोपाल का प्रहरी तटस्थ है। सुदामा के उसके पास पहुँचने पर बिना कुछ 
झानाकानी किये उनका संदेश लेकर क्ष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है । 
भरोत्तम का प्रहरी बड़ा विनम्र है। वह सुदामा को देख कर पहले ही उनका परिचय 
पूछता है धौर कृष्ण से जाकर कहता है। यही नहीं, नरोत्तम ने भगवान्‌ के नगर 
के झस्य नागरिकों को भी बड़ा विनीत दिखाया है। सुदामा को देखकर उन्हें ब्राह्मण 
जानकर वे उनका पर पकड़ लेते हैं भौर भत्यन्त मधुर वाणी में पूछते हैं कि भ्रापका 
कंसे भ्ाना हुआ तथा वे ही लोग उन्हें कृष्ण के महल तक ले जाते हैं। वंशमरि वीर 
और हलघर का प्रहरी बड़ा प्रशिष्ट है। इनमें सबसे भ्रधिक दुष्ट है बंशमरित का 


मधईकाल के संदकांस्य : भल्यकर्मे ३३६ 


हारपाल | कृष्ण के महल के तिकट उसकी भव्यता से भातंकित सुदाभा को वह 
पकड़ लेत। है झोर यमदूत, चोर, झ्ादि कहकर उनका बड़ा भ्रपमान करता है| बोर 
कवि का द्वारपाल भी सुदामा को देखकर उनका बड़ा उपहास करता है। इन दोर्भों ते 
कृष्णा के प्रहरियों को स्वकालीन सरकारी सिपाहियों का प्रतिनिधि बना दिया है। 
हलधर के द्वारपाल का झ्ाचरण सबसे भ्रधिक स्वाभाविक है। सुदामा को देखकर 
उसको दया भाती है मौर जब सुदामा कृष्ण को भ्पना मित्र बताते हैं तो उसे हँसी 
भध्राती है | 

सुदामा को कृष्णा के महल में पहुँच कर भेंट में चाबल लाने की बात कैसी 
लगी होगी, इसके प्रनुमान मात्र से प्रजीब कल्पनाएं भर जाती हैं। इस स्थल पर 
सबका कवित्व प्क्‍रलौकिकता से दब गया है। गोपाल, वंशमरि भौर मरोत्तम के 
कृष्ण सुदामा के द्वारा चावल लाये जाने की बात जानकर उनसे चावल की पोटली 
छीन लेते हैं भोर उसमें से दो मुट्ठी लेकर फाँक लेते हैं, तीसरी मुट्ठी फाँकते समय 
रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ लेती है। इस मनोहर प्रकरणा को हलधरदास ने ही 
समझा है। केवल इसी स्थल को देखकर यह अ्रनुमान हो जाता है कि हुलधरदास 
सभी सुदामा-चरित्रकारों में श्रन्यतम थे । उन्हें मानव-प्रकृति की कितनी सूक्त थी, 
इसका पता भी यही चल जाता है। यद्यपि हलधरदास का भक्‍त कवि यह कहे बिना 
नहीं रह सका कि भगवान्‌ ऋृष्ण पअंतर्यामी है तथापि इस प्रसंग का चित्रण उन्होंने 
बिल्कूल स्वाभाविक ढंग पर किया है । कृष्ण यहाँ सन्देश छीनते नहीं बल्कि सूखी का 
कशल पूछते हुए यह भी पूछते हैं कि उसने कुछ संदेश भी भेजा है या नहीं।' इस 
मामिक स्थल पर कवि जम गया है। देर तक सन्देश के विषय में सुदाभ। भौर कृष्ण 
में बातें होती है श्रोर कृष्ण सुदामा से यह स्वीकार करा ही लेते हैं कि तुच्छ भेंट को 
संकोच के कारण ही वे प्रागे नहीं रख रहे हैं। स्वीकार कर लेने पर भी संकोच जब 
सुदामा को घेरे ही रहता है तो कृष्ण उनके काँख से फरुही की पोटली ले लेते हैं । 
कृष्ण जब फरुही फॉाँकने लगते है तो सुदामा की दशा विचित्र हो जाती है। वे डरने 
लगते हैं कि सदा भ्रमृत खाने वाले भगवान्‌ को फरुही खाने से कुछ हो गया तो मैं 
कहीं का न रहूंगा । ऐसा सोचने पर उनकी प्ात्मा थर-थर काँपने लगती है भोर वे 


१. सब घट के वे श्री गोपाल प्रंतरजामी हैं । 
मित्र दीन ते सुमुल् होई पूछ स्वामी हैं ! 
कही मित्र गृह समाचार मम सखी कुशल हैं। 
ज्यों पतिब्रत सर ताल-भष्य में दिव्य कमल हैं ।॥। 
द्वारावती जब ते बसे तब ते हम भ्राशा रखी। 
कट्टौ मित्र तंकोच कस कछ्ठु संदेश भेज्यों सली । १५६ भ्रंक 


झपने को खून कोसते हैं ।' इस पर कृष्ण-सुदामा को भाश्यस्त करते हैं कि बहु 
दो उन्हें भ्रयृत से भी मीठा लगा है श्रौर उनके जन्म-जन्मांतर की भूख भाज मिट 
य्यी है। भ्रन्यत्र तीसरी मुट्ठी खाने से रोकने पर कृष्ण चुप रह जाते हैं लेकिन 
यहाँ कृष्णा कहते हैं कि तुमने झपूर्व स्वाद में व्याघात उपस्थित कर दिया।* इस 
प्रसंग का जैसा स्वाभाविक वर्रान यहाँ हुश्ना, वह प्न्यत्र दुर्लभ है। 
इसके बाद सूदामा को सम्पत्ति-दान का प्रसंग भी ऐसा ही मार्मिक है। यहाँ 
भी हलधर ही सबसे बाजी मार ले गये हैं । मोपाल और नरोत्तम ने यह चर्चा ही 
वहीं की है कि कृष्ण ने सुदामा को कंसे सम्पत्ति दी। यहाँ श्रलोौकिकता का चरम 
रूप है। वीर कवि ने यह दिखाया है कि कृष्ण के चावल मुह में रखते ही समृद्धि 
दौड़कर सुदामा के घर चली गयी | वंशमरिं शोर हलधर में यह दिखाया गया है कि 
किस तरह भगवान्‌ ने सुदामा को श्रतुल सम्पत्ति दी | वंशमरणि में कृष्ण विश्वकर्मा 
को बुलाकर कहते हैं कि सुदामा का महल तेयार कर उसे समृद्धि से भर दो । विश्व- 
कर्मा रात में जाकर वसा कर देता है, ब्राह्मगी यह जान भी नहीं पाती है। हलघर 
के कृष्ण विश्वकर्मा के साथ स्वयं जाते हैं । वे वहाँ जाकर ब्राह्मणी को दर्शन देते हैं 
झोर अपने साभने सुदामा का महल तेयार कराकर, उसे सम्पति से भरवाकर लौट 
धाते हैं। हलधर की इस योजना में उनकी सूर स्पष्ट है। 
गोपाल, वंशमरि भ्रोर हलधर के सुदामा दूसरे ही दिन विदा लेते हैं लेकिन 

बीर झौर नरोत्तम के सुदामा सात दिनों तक वहाँ ठहर जाते हैं । वीर के सुदामा 
कृष्ण के ही घर एक रात यह सोचने लगते है कि कृष्ण ने सत्कार तो इतना किया 
कितु देने का कभी कुछ नाम नही लिया। वीर के क्रृष्ण ने सुदामा की बड़ी भद्दी 
विदाई दी है। सुदामा को जो उन्होंने रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिये थे, उसे 
जाते समव उतरवा लेते हैं भौर पुनः: उनके फटे-पुराने कपड़े पहना देते हैं । इसे 
विनोद कह कर नहीं टाला जा सकता। इसके विपरीत गोपाल के कृष्ण सुदामा 
को बिदा देते रामय सुन्दर वस्त्र भेंट करते है । विदाई का यही स्वाभाविक और 
उचित रूप है। वंशमरि के कृष्ण ने सुदामा को भव्य मानवी विदाई दी है। वे 
झपनी सभी रानियों पौर उनकी सभी सहेलियों के साथ तगर के बाहर तक सुदामा 
को पड़ुँचाते हैं। इनमें से किसी ने यह नहीं दिखाया है कि सुदामा के द्वारा विदा 
१. मुख समीप जब श्री गोपाल मुठिका लायौ हैं। 

निरखि दीन के जीव मांह तव डर श्रायो हैं। 

लगे कहन जो कोउ दुष्टनी कंट सरन है । 

तो तृप सज्जन दंत खौदबे कंट न चाहै । 

जो वाबत यह बाहुरी वनक दंत पीड़ा करे। 

तो नुप हो मम दंत पर सब करते पाहन परे ।१६६। 
- सुदामा चरित्र, हुलधरदास, 
२. हटकि रहैँ हरि हूंस हंसनि कक्ल करी है । 

सुभग स्वाद में कहा कंतनी बांह घरी है ।(१७३। 


“बडी, 


सैमाआास के झंशकाम्म : मुस्यांकन ३३३: 


माँगने पर कृष्ण ने एक बार भी रुकने का प्राग्रह किया हो । मित्रों ग्रोर सम्दन्दियों 
की झासानी से बिदा नहीं मिल जाती । उन्हें पर्याप्त अ्नुनय-विनय करनी पड़ती है 
धौर तब कहीं जाकर भ्रतिच्छा से ही उनका प्राग्रह स्वीकार होता है | हसबर के 
कृष्ण ऐसे ही भाग़ही मित्र हैं। सुदामा जब विदा का नाम लेते हैं तो उस्हें बड़ा 
कृष्ठ होता है ।' 


कष्ण से विदा लेकर सुदामा चल पड़ते हैं। राह में चलते हुए उनके भनों« 
भावों के वर्णन करने का अवसर सभी कवियों ने निकाला है। जितनी बढ़ी भ्राशा 
लेकर और जंसी जगह पर सुदामा गये थे, वहाँ से लौटने पर उनके मन की प्रसिक्रिवा 
जानने की जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है । गोपाल झौर नरोत्तम के सुदामा 
खीभते हुए लौटते हैं। नरोत्तम के सुदामा तो इतने कुद्ध होते हैं कि थे शाप देने 
की भो बात सोच जाते है। पंशमणि, वीर और हलघर के सुदामा इसने तुमुक- 
मिजाजी नही हैं। वंशमरित के सुदामा द्वारका की भ्रपूर्व शोभा से भ्रभिभृत उसी के 
विषय मे सोचते हुए राह चलते है। बीर के सुदामा पहले तो पछताते हैं कि कृष्ण 
ते कुछ नही दिया कितु फिर सन्‍्तोष करते है कि प्रच्छा हुआ कि धन नहीं दिया ।* 
इस तरह वीर मे खट्टे भ्रगूर कौन खाये वाली कहावत चरितायथ होती है | हलधर ने 
इस प्रध्ंग को कुछ भौर ही चमत्कारी बनाया है। सुदामा को जो सम्मान कृष्ण ने 
दिया वह उनके लिए सवथा भ्रप्रत्याशित था । जिस सुदामा को कष्ण के दर्शन तक 
होने में शंका थी उससे कष्ण गले मिले, अपने साथ सिहासन पर बेठाया, रानियों से 
पर धुलवाया, उसकी दी हुई फरुही खायी, उसे प्रभूत प्रतिष्ठा भौर प्रनंत भ्रात्मीयता 
प्रदान की । सुदामा तो इस स्नेह-भार से दब गये, वे तो कृष्ण की इस श्रपूर्व प्रीति 
झ्ोर अत्यन्त विनम्नता के भ्रतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाते । यही भाव स्वाभा- 
१. भरे दगन्ह जल कह्यो नाथ हो मित्र महा से। 
कहा भाखियत बिरह बन मम हृदय उदा से । 
उदासीन हम सदा काल्हई ते सचु पाई। 
प्राजु से पुनि प्रभु उदासीन की बचन सुनाई ! 
ग्राधीनहि प्रतिमानहि नही प्रभु उत्तर दे हुठ परें। 
प्रभु आये सामर्थ हो मन भाव सोई करें ।२४१। 
““सुदामाचरित्र, हलभरदास, 
२. बालापत के मित्र हैं, कहा देऊ मैं साप । 
जेसो हरि हमकौ दियौ, तैसौ पह हैं प्राप । 
--सुदामा चरित्र, सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्व ५५, 
३. ऐसे विविध विचार सो फिरि बहु झायो ज्ञान । 
भली भई जो ना दई दोलत श्री भगवान । 
“- सुदामा चरित्र, वीर बाजपेयी, पु० ८२, 
४. कहत आपु सने जाहि धन्य श्रीक थ्य गोसांई । 
नुपंति भए पर शीति पाछली भंसी दृढ़ाई। 


शैै२ हिस्‍्दी के मध्यकालीन शंडकार्वे 


बिक है। क्रोध तो ध्पने बराबर वाले व्यक्ति से इच्छित वस्तु नहीं पाने पर होता 
है। भौर, सुदामा को तो कृष्ण ने कल्पतातीत सम्मान दिया था, वे भला उनकी 
कृपा को ने सोचकर दूसरी बात क॑से सोचते । इस मनोभाव को कोई प्रन्य सुदामा- 
शरित्रकार नहीं पकड़ सके । 


हलधर के सुदामा तो हतने गद-गद होते हैं कि वे सोचते हैं. ऐसे हित॑षी मित्र 
से स्िलने में स्ालस्य करना उचित नहीं प्रौर वे निररय करते हैं कि कभी-कभी 
फरही का सन्देश लेकर मिला करूँगा । मानव-मन की कवि की परख पर मन मुस्ध 
हो जाता है। जो हो, भ्राखिर धुदामा के दिल में एक छोटी सी भाशा भी थी भोर 
वह यह कि भगवान्‌ की कृपा से उनके प्रभाव की कद्गुता कुछ कमर होगी । सुदासा की 
यह भाशा पूरी नहीं हुई। भ्रगर इस पर उनका ध्यान नहीं जाता तो यही भ्रस्व/भाविक 
होता । कितु ऐसा सोचकर भी सुदामा इसके लिये कृष्ण को दोषी नहों ठहराते, बे 
भपते दुदिन को ही दोष देते हैं ।' इस स्थल पर यह कहना पड़ता है कि हलधरदास 
की मानव-मन में गहरी पेठ थी भोर भ्रपनी इस क्षमता में वे हिन्दी के मूद्धं न्य कवियों 
से किसी तरह पीछे नहीं हैं । 

सुदामा ने भपने गाँव लौटने का प्रसंग भी अपनी ममेस्पशिता में किसी से 
कम नहीं है । निर्धन सुदामा दो लोकों के राजा बन कर लोटे हैं। तदनुरूप उनका 
महल तैयार हो गया है श्नौर उनका गाँव सुसज्जित राजधानी बन गया है कितु भग- 


'"॑ना-ननयाकिआकपत--+ मकर --+-क नम, 


जैसेइ पथा प्रसंसेउ ज्ञान बिमल चंपा कली । 
तैसह शील स्वभाव ते देखउऊ कष्ण महाबली ।२४४। 
जैते धन संबूह तेतई शील बड़ाई । 
जते राजमहल मेरु तेते नबताई। 
हमते उनतो भ्रधिक प्रेम सौ भाव जताई। 
झौर कहा जो लघु संदेश फरुही उन पाई। 
तैसई ज्ञान बिचच्छनी महाराज की रानियां । 
तो जपि जपि सब बस भए सकल भूत के ज्ञानियां ॥२४५॥ 
--सुदामाचरित्र, हलधरदास, 
१ प्र न उचित प्स मीद के मिलन मांह भालस गहौं । 
ले सन्देश कुछ बाहुरी कबहि-कर्बाह भ्रावत रहों ।॥२५१॥। 
“--सुदामा भरिंभ, हुलभरदास 
२. जबाहि मीत जस भाषि मीत मन बोध करी है । 
तबहिं तदीच्छन दशा भापनी देखि परी है ॥ 
बोले भले नरेष राखउ भली मिताई । 
तनिक निठुर होइ रहे तांहि कछ दियौ बिदाई ॥। 
इह्दौ न उचित जो हम कहें नुपति निदुरताई धरी ॥ 
कहौ-कहो भवचक तनिक दुर्दिन दशा समुझ्ति परी ॥२५२॥ 
“अड्ढी 


अध्क्तांस के शंडकाल्य । सेल्माकत है 


बत्‌ लौला की विधित्रता यह है कि उन्हें इसका कुछ यता नहीं है । ऐसे समन . में 
व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना से रोमांच हो जाता है। सुदामा को 
तो ऐसा मालूम पड़ता है कि धूमकर फिर द्वारिकापुरी में ही वे प्रा गये । बौर कपि 
ने दिखाया है कि ऐसा भ्रम होने पर सुदामा को पुनः एक बार कृष्ण के दर्शल कर 
लेने की इच्छा हुई, कितु यह सोचकर कि कृष्ण मुझे लालची न समझें, उनके दक्ष 
का विचार त्याग दिया गोपाल के सुदामा पौरणनों से पुछते हैं कि यह कौत सा नगर 
है भौर जब वे उसका नाम सुदामापुरी बताते हैं तो सुदामा खीक उठते हैं। इसी समय 
उनकी पत्नी भरोखे पर से उन्हें देख लेती है भौर उन्हें बुलाकर ले जाती है। वंशमण्ि 
की ब्राह्मणी को शुभ शक्‌न होने लगते हैं भ्रौर वह सुदामा का प्रागमन अनुभित कर 
उनके लिये रथ भेजती है। नरोत्तम के सुदामा को देखते ही पुरवासी दौड़कर आ्राले 
हैं, उनका चरणा-स्पर्श करते हैं भोर उन्हें उनके महल के पास ले जाते हैं । पर सुदामा 
तो झपनी टूटी झोंपड़ी खोजते हैं । पौरजन उन्हें समभझाते हैं कि यह हरि की कृपा 
है । इसके बाद ब्राह्मणी अपनी सखियों के साथ उनकी प्रगवानी करने झाती है भौर 
कहती है कि हे कांत यही भ्रपना घर है तो सुदामा बिगड़कर कहुते है कि मुझे कांत 
न कहो, मेरी टूटी फोपड़ी भौर गरीब ब्राह्मणी को दिखाभो ।' यहाँ यह शंका उत्पस्म 
होती है कि पौरजनों को यह बात कैसे मालूम हुई कि सुदामा हरि के दरबार से लौट 
रहे हैं भौर यह उन्हीं की कृपा से हुप्ना है। दूसरे, जब पुरवासी सुदामा को यहू बता 
ही देते हैं कि यह सब परिवतंन हरि कृपा से हुआ है तो इसके बाद ब्राह्मणी के कथन 
पर सुदामा का हांका करना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । 
वीर के सुदामा को किसी से पूछने की प्रावर्यकता नहीं हुई है । वे अपने 

रोपे हुए पेड़ को देखकर यह समभ जाते हैं कि यह मेरा ही गाँव है । पर ऐसा समझ 
लेने पर भी जब उनकी पत्नी उन्हें बुलाती है तो उन्हें शंका होती है कि कोई पर- 
नारि फँसा रही है। जब बाह्मणी उनका हाथ पकड़कर उन्हें महल के भीतर ले जाती 
है तब तो उनकी दशा जाल में फेंसी मछली के सदृश हो जाती है।' हलघर के घुदामा 
को अपने गाँव पहुँचकर भ्रपने नाम का डंका बजता हुभा सवाई पड़ता है, पर उस्हें 
इस परिवर्तंत का रहस्य समभ में नहीं भ्ाता । उन्हें प्रनुमान होता है कि मेरे हारका 
जाने पर किसी राजा ने भपनी राजधानी बसा ली और मेरी कोपड़ी _को प्ृजाड़कर 
मेरी पत्नी को हरण करु लिया । उनके मन में दूसरा विकल्प शभ्राता है कि राजा तो 
१. हमें कंत तुम जानि कही, बोलो बचन संभारि । 

इहें कुटी मेरी हती, दीन बापुरी नारि । 

--सुदामाचरित्र, हलंधरदास 

२, प्रस कहि कस करि द्विजबर थर थर कपत बिपुल ढर 

फर फर भधर सुफरकत घर घर मर अति धरकत 

तरल नयन चिल चितु करि निज तनु रद पट रिस भरि 

सजल लख्त नहि तिय तन कठिन समय सोह गुनि मन । , 

“सुदामाचरित्, धीर बाजपेमी, प्‌ « ६९ 


हैश्४ं हिन्दी के भध्यकाशीन संडकारओं 


ब्राहमणशी की हरएण जैसी प्रतीति नहीं कर सकता, हो सकता हैं कि राजा के शिकार 
खैसते समय उसके वार से मेरी पत्नी मर गई । ऐसा सोचकर वे भपनी क्रिया के 
बिरह में भत्यन्त क्‍प्राकूल हो जाते हैं मौर सभो देवताझ्ों के विषय में एक-एक कर 
प्ोथ जाते हैं कि किससे सहाएता ली जाय । निष्कर्ष रूप में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है 
कि अपनी पत्नी की पूनर्प्राप्ति में उन्हें किसी की भी सहायता सुलभ नहीं हो सकती । 
हेसा सोचकर वे बन की राह लेते हैं इसी समय ब्राह्मणी करोखे से सुदामा को देख 
लेती है भौर भ्रमेक सख्ियों के साथ झ्राकर उनकी भ्रगवानी करती है । सुदामा को 
परनारी की शंका होती है । उनकी पत्नी भी भ्रम का निराकरण न कर उनके तीति 
बचनों को तक से खंडित करने लगती है जिससे सुदामा का भ्रम देर तक दूर नहीं 
हो पाता | प्रंत में ब्राह्मयणी जब फरुही देने की बात कहती हैं तो सुदामा की श्राँति 
का भ्रावरण हटता है और वह भगवान्‌ की कृपा के रहस्य को समभ जाते हैं । 
बीर भौर हलघर ने प्रकति-वर्णान के लिये भी प्रवसर निकाला है कितु इन 

दोनों में से किसी में भी वह कथा का स्वाभाविक श्रंग नहीं है भौर उन वर्खंनों में 
स्वाभाविकता का प्रभाव तो है ही । वीर कवि में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बरणंन 
को जातबूक कर बढ़ाने के लिये वैसा किया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहीं-कहीं 
श्यू गार वर्णन के लिये प्रकृति को साधन बताया है।* ऐसे स्थलों पर पभ्रकृति की 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह गयी है। प्रन्यत्र कवि ने उसे स्वतन्त्र भ्रस्तित्व दिया है कितु 
वहाँ भी उनकी शव गारिक प्रवृत्ति स्पष्ट है। ऐसा मालूम पड़ता है कि वीर कवि को 
भकित की इस पावन कथा में श्यगार का कोई अवसर ही नहीं मिला तो उनकी 
अं गारिक दृष्टि मागकर प्रकृति की शरण गयी है।' हलधर ने संध्या और प्रातः 
१. लता ललित लपटीं तह कंसे पिर्याह सकाम कामिनी जैसे 

कुसुमित सर सोहतीं चमेली मनों काम की रति की चेली 

जाति जाति बेली वर फूली मन्मथ ऋद्धि सिद्धि सी तूलीं 

गू जत अमर मत्त मधकरगन मनहुं मनोज भूप वंदीजन 

सानुराग कोकिल कल टेरें,मनसिज प्रानि मनहुँ गज फेरें 

कूजत पिक भति मधुर सुखारे मानित मान मिटाबन हारे 

भाँति भाँति खगगरा इमि गर्बाह रति पति जय जनु जुगत सुनावहीं 

““सुदामाचरित्र, वीर वाजपेयी, पृ० ८४ 

२, कप संग लीन्हों पिकादिक प्रियाको 

कर मोंद सो व्‌ बनादिक क्रियाको-- 

अल बही, पृ ०१५ 

३. करत बात तम्बोल षात यक जाम जामिनी । 

गई बीत बिरहिन सभीत में चक्र कामिनी । 

छपे तरति मध्कररहिं वारिजन पुट गंरास किय । 

चितकत लगे चकोर बंद कंमुदिनि प्रकास किय । 

गगन सुभग तारा अलक भूधषर घर दीपक वरे । 

रोम रोम द्विग दुहुन के स्थास रूप चितवन करे ।२१६१! 

“*सुदामा दरिन्र, हलभरेदास 


सध्यकाल के शंज्कात्य : मूल्मोक्तत दैशेजे, 


काल" के वर्णन का भी अवसर निकाला है । इनमें स्वाभाविकतां का भ्रशाव नहीं 
किंतु कहीं-कहीं तो केवल सूची. प्रस्तुत की है ।' 


हलधर के झ्रतिरिक्त सभी के सुदामा चरित्र” पूर्णतः: झलौकिक काव्य हो 
गये हैं। गोपाल, नरोत्तम एवं बीर के 'सुदासा चरित्र' भ्राद्योपांत दिग्यता से पूर्रो 
है। वंशमणि में एक ही स्थान पर सुदामा द्वारा चावल लाये जाने बाली बात जान 
लेने के स्थल पर कवि पझ्ललौकिकता के सामने भुकने से नहीं बच सका भ्न्‍्यथा हसमें 
सत्र मानवत्व का सफल निर्वाह हुझा है। एकमात्र हलधर ही ऐसे कवि हैं जो 
श्रादि से झंत तक सफलता के साथ भ्रलौकिकता को बंद्धिसंगत बनाते रहे हैं। इसी 
से स्पष्ट है कि हलधरदास सभी सुदामा चरित्रकारों से श्रधिक शक्ति सम्पन्न थे । 
चरित्र-चित्रण की सूक्ष्मता, स्वाभाविकता भौर मनोरमता कवि की लिजी काव्य- 
क्षमता पर निर्मर करती है। भ्रतश्व सभी सुदागा चरित्रकारों ने सुदामा, कृष्ण, 
ब्राह्मणी एवं कृष्ण की रानियों को विविध व्यक्तित्व प्रदान किये हैं। 


वीर कवि को छोड़कर सबके सुदामा प्रात्म-संतोषी स्‍ह्लौर हरिचरणों में 
अनुरक्त हैं। वीर के सुदामा ऐसे नही है । वे संसार में घन के महत्त्व से भ्रबगत हैं 
ग्रौर इसीलिए श्रपनी निर्धनता उन्हें खलती है। यही नहीं, वे तो प्राजकल के 


१. रमे रैनि रजनीस सैन ले गये भवन को ! 
प्रगटे जगत प्रचंड तेज रवि हेम दवन को । 
चंचल द्विगन चकोर चक्‍क चकई द्विगराते । 
जलज कोस ते उड़े अ्िग मधु के मदमाते । 
सुक सारिका सुहंस पिक प्रत्नित रव बानी मनें । 
सुभग द्वौर सिघुर घटा घनन घंटा रने ॥२३८॥। 
-सुदामाचरित्र, हलधरदास 


२. केसारि कुसुम गुलाब केतुकी मालती बेली । 
सेवति सुभग नेवार कूद नागेस चबेली || 
चजंपा करन बवंग वेलि लहरी प्रपराजित । 
जही मधुर सुगंध राज मुनि पृष्प सुबासित।॥। 
चंद्रकला श्रीमल्लिका श्रो वसंत सूरजमुखी । 
सब फूल फूले सुभग भ्रमर जूथ होते सूखी ।। 
“जी 
३. होत नहीं सम्पति सुमुखि सुन जाके धर ताके नित शोच की सभूडु छाश्यतु है 
सम्पत्ति ते दान सतमान परमान बढ़ें सम्पृति ते शान की ठिकानों गॉंइसतु हैं 
याहो काज सम्पति के गाहुक प्रदीण होत सम्पति से सबंही के मग भोश्यतु है 
“चुवामा चरित्र, दौर बालपेयी, पृ० ४ 


१९६ हिन्दी के मध्यकालीन संडकाब्य 


बाहारों की तरह चाहुकार भी हैं।' द्वारका में कृष्ण के द्वारपाल के साथ उनकी 
बातचीत से यह्‌ बात स्पष्ट है। हलघर के सुदामा तो निर्घन रहना पसंद करेंगे 
लेकिन बिधर्मी होना कभी नहीं चाहेंगे । भिक्षाटन झौर हरिभजन ही उनका धर्म है, 
इन्हें छोड़कर धन-संग्रह करना धर्म से विमुख होना है ।' जब ब्राह्मणी भ्राँखों से 
प्रासू भर कर यह कहती है कि पत्नी के लिये किसने क्या-क्या किया तब जाकर 
कहीं उन्हें यह समभ में पभ्राता है कि उन्हें भी भ्रपनी परनी के लिये कुछ करना 
चाहिए ।* किंतु पत्नी द्वारा द्वारावती में कृष्ण के पास जाने की बात सुनकर बे 
कृष्णा की निंदा करना शुरू करते हैं। सच तो यह है कि कृष्ण के पास जाने में संकोच 
उन्हें रोकता है जिसे छिपाने के लिये वे कृष्ण की निंदा करते हैं। वे सोचते हैं कि 
द्।रकाधीश की निदा सुनकर ब्राह्मणी उनके पास भेजने का विचार त्याग देगी । पर 
ब्राह्मणी उनके सारे तकों को काटकर उनके संकोच को पकड़ ही लेती है श्रौर उन्हें 
कृष्ण के पास जाने के लिये बाध्य कर देती है। हलधर के सुदामा भोलापन में सबसे 
बढ़े बढ़े हैं। दारका में कृषण के महल के निकट पहुँचकर जब उन्होंने हाथियों, घोड़ों 
भौर राजाभों की भीड़ देखी तब उन्हें यह समभमें झाने लगा कि पत्नीने जानबूक कर 
मरने के लिये मुके यहाँ भेजा है। भला कोन ऐसा राजा होगा जो फरुही लेकर धन 


१. प्राक्षिष दे दरबान कहें फिर बोले द्विज बेन 

कछु सकात डरते हियो कछ चित उपजत चेन 

वैजबंत गूरावंत हो सुदर शील निधान 

सुरपति से लखिये तुम्हें श्रीपति के दरबान 

दयावंत ध्रति देखिये सु दर सकल सुभाइ 

वेगि सुदामा श्रागमन कहिये हरि सों जाइ 

सुदामा चरित्र, वीर वाजपेयी, पृ० ३२ 

२० धन कारन हरिमजत छांडि के जाउं नृपतिपुर | 

पुर पदवी ले झुक शुक्र पुनि भयौ देतगुरु ॥ 

वितामरिय पद चित चितनों भ्रपर कहा धन ! 

धन' का रझा हरि द्वारपाल जलचर बारन तन ।॥। 

भर्म रहे निभन रहे धनिक भये नहिं धर्म रहु । 

हहे दसा तिय मानि सुख चरण सरण गोधिद गहु ॥२७॥। 

-“सुदामाचरित्र, हलधरदास 

३. सुनि विलाप तिय बैन बारि पिय के दृग छाई | 

कहेठट सत्य मम भवन भामिनी बसि दुस पाई ।। 

विपति दाह में पु हेम जो धीर भले हैं। 

तो सोहागिनी सोहाग संग मिलि दोउ गले हैं | 

बितु धन पिय नहि सुख लहै बिनू सुख पिय मो विपति । 

जैहि उपाय ते बन मिले कहूहु सो तारि विचारि मति ॥३५८॥। 


--सुदामायरित, हलभरवास 


प्रध्यकाल के संडकात्य : सुस्यांकत ३२७ 


देगा ?" हलघर के सुदामा को भ्पनी सच्चरित्रता पर गौरव है। उन्होंने स्वप्त में 
भी कुपथ पर पैर नहीं रखा ।* 


नरोत्तम के 'सुदामा की भात्मतुष्ट हैं. किंतु उन्हें ग्राह्मतात्व का दम्भ है। थो 
सम्पूर्ण संसार को शिक्षा देता है उसे उसकी पत्नी शिक्षा दे, यह सुदामा को सहाय 
नहीं हो सकता ।* अपने इसी स्वभाव के कारण कृष्ण के यहाँसे निराश लौटने पर 
उनको झ्ञाप देने की भी बात सोचने लगते हैं। सर्वाधिक भसहनशील सुदामा नरोत्तम 
के ही हैं । 


वंशमणशि, वीर भौर हलघर के सुदामा उदात्त चरित्र सम्पन्न हैं। इसमें कृष्ण 
के पास से लौटते हुए निराश सुदामा कृष्णा को कोसते तहीं। सर्वाधिक सहनशील 
सुदामा हलघर के हैं। वे मुक्त कंठ से कृष्ण के ग्रातिथ्य की प्रशंसा करते हैं भौर 
उनके कुछ नही देने का कारण शअ्रपने दुदिन को ही बताते हैं। हलधर के सुदामा एक 
स्थान पर बड़ा प्रस्वाभाविक भ्राचरण करते हैं। उनकी पत्नी भेंट के लिये फरही तो 
ले जाती है कितु उसे बाँधने के लिये उसके पास कपड़ा नहीं है। तब वह प्रपना 
प्रंचन फाड डालती है श्रौर उसी में फरुही बाँधती है। यह करुण दृष्य देखकर 
सुदामा भ्रद्टहास कर उठते हैं।” इस हृदय-विदारक दृश्य पर तो उनकी अप्राँखीं से 
प्रांस गिने चाहिए। वीर श्र हलधर के सुदामा दानी भी हैं। दोनों द्वारका से 
लोटने पर दान करते हैं। हलधर के सुदामा तो सप्तदीप नौ खंड में सदात्रत 


१. श्रब जानयो कछू तिय बिरोध हमते कीौन्‍्ही है । 
ते भ्रस दुर्ग नरेस जांचिवों मत दीन्ही है।। 
हम तो सरल सुभाव नारि भ्रायसु हिय भागों । 
उन तो महा मतंग भीर मों मरन पढायो॥। 
जब फरुही सन्देस पर घन चाहति भ्रज्ञान मन । 
को भ्रस नूप ससार में लेहि बाहुरी देहि धन ॥॥१००॥ 
--सुदामाचरित, हलघरदास 
२. हम तो कर्बाह न सपन में श्रनुगामी नहि कृपथ हैं । 
“वही 
३. सिच्छक हों सिगरे जग को तिय ताको कहा प्रब देति है सिच्छा । 
जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहिं इच्छा॥ 
“सुदामाचरित्र, सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्च, पृ० ३५ 
४. सुनत सुदामा कह्याँ मानें तब उपदेसों । 
प्रिया वसन एक देहु जाहि महं करों संदेसो ।। 
तिय अंचल पट फारि बांधि बाहुरी दई है । 
झट्ूहास पिय हुंते तिया प्रज्ञान भई है ॥ 
नित नूतन भूषन कनक पात्र जेहि भसन में । 
ते का लेहि अब बाहुरी फटे पुराने वसन में ॥८९॥ 


दैश्ल हिस्ती के सध्यकासीन संडकाश्य 


करते हैं।" 

सब में ब्राह्मशी विदृषी भौर चतुरा है। नरोत्तमदास में वह बहुत हलकी हो 
गभी है। भपने पति से कृष्णा की मित्रता के विषय में सूनते ही वह उनसे कृष्ण के पास 
जाते का सतत भ्रतुरोध करने लगती है। यहाँ वह लालची मालूम पड़ती है। हलधर 
में सुदामा-पत्नी बड़ी तकंशीला भौर विनोद-प्रिय है। उसकी तकंशीलता सुदामा को 
द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत करने श्ौर भगवान्‌ द्वारा किये गये परिवर्तन को नही 
समभने पर उन्हें समझाने में देखी जा सकती है। यही नहीं वह शास्त्र-ज्ञान-सम्पन्ना 
भी है। जब सुदामा कृष्ण की निंदा करते हैं तो वह शास्त्रोकत प्रमाणों से उनके तकों 
का खंडन कर देती है। उसकी विनोदत्रियता का प्रमाण वहाँ मिलता है जहाँ वह 
सुदामा द्वारा परनारी समझी जाने पर उनके भ्रम के निराकरण करने का प्रयत्न न 
कर यह सिद्ध करने लगती है कि वर-स्त्री-संग भ्रनुचित नहीं है ।' 

हलघरदास के कृष्ण सबसे अ्रधिक मर्यादाशील हैं। सपनों के कृष्ण सुदामा 
पत्नी के लिये 'भाभी' शब्द का प्रयोग करते है। वहाँ वे मित्रों की पहनी से भाभी 
का सम्बंध जोड लेने वाले आधुनिक मित्रों के समकक्ष हैं। हलधरदास के कष्ण ने 
ब्राह्मणी के लिए सदा 'सल्ली' शब्द का प्रयोग किया है जो बडा ही उचित है। उनकी 
मर्यादाशीलता ब्राह्मगी-मिलन में भी देखी जा सकती है। ब्राह्मणी जब उनके चररों 
पर गिर पड़ती है तो वे उसे 'महत बधु तिय' जानकर भ्रक मे उठा लेते हैं। ऐसा 
सोचने में उनकी मर्यादावा।दिता स्पष्ट है। हलधरदास के कृष्ण मे कृपालुता भी सबसे 
भ्रधिक है। वे केवल सुदामा को ही भ्रपने दंत से कृतार्थ नहीं करते, सुदामा के घर 
जाकर उनकी पत्नी को भी दर्शन देते हैं। उनमे परिहासप्रियता भी कम नही है । 
सुदामा से फरुही का संदेश मांगते हुए वे कहते है कि पहले तो तुम भोले थे, श्रव 
फदाचित्‌ सखी ने तुम्हें चतुराई सिखा दी !  वंशमरि के कष्ण सबसे अ्रधिक विनम्र 
हैं। वे भ्रपनी सभी रानियो और उनकी सभी सहेलियो के साथ सुदामा को नगर के 
बाहर तक पहुँवाते हैं। सबसे प्रधिक हलके कृष्ण वीर के है जो सुदामा को बिदा 
देते समय उनके शरीर पर से प्रपने दिये हुए कपड़े भी उतार लेते हैं । 


१... है मूरति के धर्मंतर लगे सुभग मेवा फरन । 
सप्तद्वीप नौ खंड में सदाबत लगे परन ॥३६२।। 


“सुदामाचरित, हलधरदास 
२. बिहंसि जयन बोली विधित्र म्रति महराती । 
को कृपंथ नहि चढ़े कंत सो कहूहु बखानी ।॥। 
भारद्ाज से रिषय उबंसी देखि लोभाने । 
पारासर मंत्सोदरी द्वौपायन जग जानही ॥ 
मुनिहि कृपय भो सुपथ्र सुख कंत महादुल मानही ॥३२६।॥। 
->बेही 
३. हम ते कर्बाह त मित्र जीव कीन्ही चत्राई। 
झब कदापि कछ सयन सेज पर सक्षी सिलाई ॥ 


भूर्यॉकत ३११५ 

हलधर को छोड़कर पध्न्य किसी सुदासाचरित्रकार ने सुदामा भौर कृष्ण के 
झतिरिक्त किसी भन्य पात्र के चरित्र की राँकी नहीं दिखाई है। हलधर ने कृष्ण 
की रानियों में सत्यभामा के चरित्र को प्रकाशित किया है । वह गविता भर बविनोव- 
प्रिय है। जब कृष्ण रानियों के समक्ष सुदामा का परिचय देते हैं तो सत्यभामा आांचल 
से मुंह ढ्ेंककर हँसती है भोर कृष्ण पर खूब व्यंग्य करती है।' इसी तरह फरुही 
खाने पर कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं तो सत्यभामा वहाँ भी उनका मखौल उड़ाने से 
नहीं चूकती । रुक्मिणी की शालीनता को हलघर ने भी प्रक्षण्ण रखा है । 

सारे सुदामाचरित्रों को देखने पर केवल हलघधर भौर बीर कवि ही प्रबंध 
लिखने की मुद्रा में जान पड़ते हैं। वीर कवि ने तो वर्णन का भ्रप्रासांगिक विस्तार 
किया है जिससे अस्वाभाविकता भायी है भ्ौर कथा के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा 
पड़ी है। कही-कहीं पर कथा जम जाती है और बहुत देर के बाद उसमें गति श्राती 
है। द्वितीय श्रंक में सुदामा द्वारका में पहुँचते हुए दिखाये जाते हैं भौर सम्पूर्ण श्रंक 
में वे द्वारिका की छवि ही देखते रह जाते हैं। वे वहाँ की प्रकृति को, नारियों को, 
समुद्र को, पनहारिनों को, घोड़ो को, हाथियों को, श्रदृटालिकाओं को देखते हैं। 
सम्पूर्ण द्वितीय भ्रंक में इसी तरह 'वारिधि वर्णान', 'पनिहारिन वर्रान', गज वर्शुन', 
'वाजि वर्ण त' श्रादि शीर्षकों से लम्बे-सम्बे वर्णन है, जिनसे कथा की स्वाभाविक गति 
झवरुद्ध हो जाती है । फिर इन वर्णेनों में अप्रासगिकता और भौगोलिक ज्ञानहीनता 
तो देखी जा सकती है, यथा सुदामा द्वारा पनिहारिनों की छवि निहारने और समुद्र 
फे बरणंनों में । सम्पूर्ं द्वितीय भ्रंक में इसी तरह द्वारपाल और सुदामा का सम्बाद है । 

हलधर के 'सुदामा चरित्र” में वर्शान-प्रधानता के कारण कथा की गति बड़ी 
मंघर है । इस पुस्तक की एक बडी विशेषता यह है कि सारी कया सम्भाषण के रूप 
में कही गयी है। वंदना मे भी क|वे तटस्थ वर्णन-कर्त्ता नहीं है। वहाँ भी वह मन 
को सम्बोधित करता है। सुदामा जहाँ भ्रकेले हैं, वहाँ भी श्रपने मन से ही वार्ता- 
लाप करते हैं इसी शैली के कारण यहाँ कथा की गति में मंबरता भ्रायी है । इस शैत्री 
का सफल निर्वाह यह बतलाने के लिए पर्याप्त है कि हलधघरदास को मानवन्मन 
की गहरी परख थी। इसी कारण वे सुदामा की बहिगंत झौर प्रंतगंत स्थिति को 
पूर्शांव्पेण उद्घाटित करने में सफल हुए हैं । इस सम्बाद में कवि कहीं-कही इतना 
जम गया है कि वहाँ ऊब मालूम पड़ती है। प्रारम्भ में छेयासी छप्पयों में सुदामा की 
झपनी पत्नी के साथ वार्ता हुई है जिसे पढ़ने पर ध॑ंय छटने लगता है। इसी तरह 
द्वारका से लौटकर झाने पर उनकी पत्नी के साथ लम्बा सम्भाषण भी ऊबाऊ ही है। 


१. सुनत मित्रको सुजस पाटबंधी हरषानी । 
मुख भ्रंचल दे तनक सत्यमामा मुसुकानी ।॥। 
नाथ कहै हम रहे दीन सो व्यर्थ बखानी । 
नाथ दीनता नाथ मित्रहीं ते हम जानी | 
जो पिय दीन तो नंदजू झोठ़न को कामरी दई | 
जिन कामरि के भोट ते कंत वृदन कारी भई ॥१५०॥ 


>-5सुदानाचरित्, हलधरंदास 


३३० हिन्दी के सभ्मकालीन संडकाथ्य 


गोपाल, नरोत्तम और हलघर के 'सुदामा चरित्र” का प्रारम्भ कथात्मक है । 
बीर भौर वंशमशि ते प्रारम्भ को नाटकीय बनाया है। कथा को बाह्य ढंग से 
सुनियोजित करने का प्रयास बीर कवि में ही हैं। उन्होंने कथा को भ्रंकों में बांटा है 
झौर अंकों के मध्य वर्रान-संकेत रखे हैं। हलधर के 'सुदामा चरित्र” में यह बाह्य 
विधान नहीं है, उसमें झ्रांतरिक संगठन है । 
नरोत्तमदास के काव्य में चमत्कार का भ्रमाव है। वे पाठक के लिए कुछ 
नहीं छोड़ते, सारी बात स्वयं ही कह देते हैं। इससे पाठक को चमत्कृत होने का 
प्रवसर नहीं प्राप्त होता । जब सुदामा कृष्ण के यहाँ से विदा होते हैं तो यह कहकर 
कि “दोनों हुती सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ । चलती बेर गोपाल जू, कछू न दीन्हौं 
हाथ” कहकर सारे चमत्कार को नष्ट कर दिया है। ऐसे स्थल इनकी पुस्तक में भ्रनेक 
हैं। इस दोष से भ्रन्य सारे सुदामाचरित्रकार मुक्त हैं । 
सभी 'सुदामाचरित' में चरमोत्कर्ष कथा के मध्य में है। सुदामा-कृष्ण का 
मिलन ही कथा का उच्चतम उत्कर्ष बिंदु है जिसके दोनों ओर कथा का तनाव 
समान है। पूर्वाद्ध में सुदामा के द्वार तक पहुँचाने भोर उत्तराद्ध में सुदामापुरी 
लौटकर क्रष्ण-कृपा का फलित रूप देखने का वर्णान चरमोत्कर्ष के दोनों पादवों में 
संतुलन स्थापित करता है। पाठक धीरे-धीरे चरमोत्कषं पर पहुंचता है भौर वहां से 
धीरे-धीरे फलागम पर उतरता है, इस तरह इसमें चढ़ाव श्रौर उतार दोनों हैं । यही 
कारण है कि इस प्रसंग के खंडकाव्य वरतु-योजना एवं शिल्प-निर्माण दोनों दृष्टियों 
से खंडकाव्य के उत्तम उदाहरण हो गये हैं । 
भ्राचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने स्वसम्पादित नरोत्तम दास के 'सदामाचरित' 
की भूमिका में लिखा है कि इसमें सख्य रस है जिसमें सुदामा भ्रालम्बन श्रौर कृष्ण 
ग्राश्नय हैं। भ्रगर इसमें किसी रस का नाम देना क्‍ग्रावश्यक ही हो तो सचमुच सख्य 
के क्‍ग्रतिरिक्त किसी प्रन्य रस को इसका भ्रंगी रस नहीं माना जा सकता । ्रौर, सभी 
सुदामाचरित्र' के साथ यही बात होगी । इसके भ्रतिरिक्त सुदामा चरित्रकारों ने भ्रन्य 
रसों का भी समावेध किया है। नरोत्तम ने द्वारका के वर्णन में भ्रदूभुत*” भौर कृष्ण 
के यहाँ से सुदामा के लोट भाने पर पत्ती के साथ बातचीत में श्यृगार रस" की 
भलक दिखतयी है । वीर कवि ने प्रकृति-वर्रान में ही संयोग श्ुगार की योजना कर 
दी है।' हलधरदास ने भ्रदूभुत, बियोग एवं संयोग श्युगार की योजना की है। 


१, दीठि चकचौंधि गई देखत सुबर्नमई, 
एक ते सरस एक द्वारका के भौत हैं । 
“खसुदामाचरित्र, पु० ४४ 
२. करि सिंगार पिय पं गई, पान खाति मुसुकाति। 
कहौ कथा सब धभ्ादि से, किमि दीन्हीं यह भांति ॥१०७॥ 
-- यही 
३. कहें संग लीस्हें पिकादिक प्रिया को हे 
करें मोद चुबंतादिक क्रिया को। 
“-सुदामाचरित्र, वीर वाजपेयी, पृ० १६ 


सुश्वाकन १३१ 
द्वारका-वर्शान में भ्रंदूभुत रस है ।' द्वारका से लौठने पर भ्रपनी पत्नी को खोजने में 
झसमर्थ सुदामा से वियोग के मामिक शब्द कहलाये गये हैं।' यह वियोग-बर्णात 
स्वायपूर्स है। इसमें सुदामा झाश्रय भौर उतकी पत्नी झालम्बन है। चिता?, स्मृति; 
गुरा-कथन,* झादि काम दशाप्रों की सुदर भ्भिव्यक्तित हुई है। बीर,' गोपाल" भौर 


१. सब॑ गजरथ पर चढ़े सब कर प्नत्र धरे हैं। 

सबहीं के मश्िगरा प्रवाल ते भवन भरे हैं ॥ 

कृत नाहर कृत सिंह द्वार सीकर बांधे हैं । 

कत देखों दुर्धषं बीर मुद्गर कांधे है ॥ 

कतही लर गज मत्त सब माल जुद्ध होते कहीं । 

तंहू पदयी तिय जांचनो जहां प्राण बांचे नहीं ॥६६॥।। 

-“सुदामात्नरित्र, हुलधरदास 

२. पानि ग्रहन जब ते हो राम तबते न जुदाई । 

एक सुभाव तें जुगल आतमा दिवस गंवाई ॥ 

भ्रम्त समय यह नवन दोष लाग्यों हो सांई। 

जांसु जिवन एक ठौर तासू मरनो बिलगाई ॥। 

भरे नाहक रे मूढ़ मत सहसि समूह कलेस को । 

प्रब कंसहुं यह तालते चले हंस निज देस को ॥३२०॥ 


“-सुदामाचरित्र, हलधरदास 
३. गई कंतीमी कुटी गये व पुर समाज नर | 
शत वही 
४. मम तिय रही पतिन्नता निसि छवि ससि अ्रंधियार में । 
“वही 

५. कवहि न तिय हमते बिकार मान्योौ मन माहीं । 

भौर कर्वाह नहिं कह्यौ कन्त भिक्षा कह जाहीं ।॥। 

जो द्रोनहु तिय रही कंत पद रज लपटानी । 

तों पति सो एक धंनु पझ्ानिबे हेतु रिसानी ॥ 

हुमहि कर्बाह तिय स्वप्न मैं साक झानिवे ना कही । 

झंस तिय बिनु पिय जीवनों पति न वच्च मूरत सही ।।३१८॥ 


| 

६. जँय प्रनंत प्रव्यकत व्यक्त भ्रच्युत भ्रविगाशक 

जंग जड़तादिक रहति रूपरेखादि विभागत 

जँंध भनीह जय बुद्धि चित्त शब्दादि झ्नागत 

जँय ठौर ठौर व्यापक सतत परब्रह्म भानंदमय 

सुखैमानिधान भगवान जय सुविस्मित बपु गुणशील जय 

“-सुदामाचरित्र, वीर वाजपेयी, पृ० १६१४ 

३. जे जे गोपाल गोप गोपी ब्रज मंडन । द 

गो द्विज सुरहित काज असुर कंसादिक श्रड़न || 


३४२ हिन्दी के मध्यकालीन संडांकामा 


हलधघर' ने कथा का भवसान शांत रस में किया है | इनमें सुदामा जब यह जान जाते 
हैं कि प्रकट रूप से कुछ नहीं देने वाले कृष्ण ने दो लोकों का राज्य ही दे डाला तो 
थे यदगद होकर कृपातिधान भगवान्‌ का जयजयकार करने लगते हैं। उनकी वाणी 
में शांत रस का उज्ज्वल स्रोत प्रवाहित हो रहा है । 

झलंकरगरा प्रायः सबमें है। नरोत्तम झौर वीर वाजपेयी में यह प्रवृत्ति सबसे 
पधधिक है। तरोत्तम-दास के प्राय: प्रत्येक छंद में कोई न कोई अलंकार है। वीर 
वाजपेयी ने उत्प्रेक्षा से बड़ा मोह दिखाया है, ऐसी पंक्ति खोजने ही पर मिलेगी 
जिसमें उत्प्रेक्षा न हो । बीरबल की प्रभुप्रासप्रियता के प्रमाण-स्वरूप मिश्रबंवुश्नरों ने 
लिखा है कि इन्होंने छंदों में उपमाएँ बहुत गतृठी कही, और प्राय: उपमाञों के लिए 
छंद कहे! ।* भ्रन्य सुदामाचरित्रों में प्रलंकार स्वाभाविक रूप में ही प्राये हैं। बीर 
वाजपेयी में उत्प्रेक्षा, मालोपमा,' उदाहरण, श्रर्थालंकार संसृष्टि,' प्र्णोपमा,” 


! ९५०७ +यनकपेशाणफापकऑ+००>बकअ का. 


जलज नी र जल घरन बपुख वनमाला लसत पर ॥। 
तड़ित वरन पट पीत्र मुकुट शिर करहि चक्रधर ॥ 
गोधरण धघराधर कुघर घर सो कालिय विषधर मदहरन ।। 
द्विज धरणी सहित कर जोर कह सु जे जे करुणा करन ।॥।॥१०३॥ 
१. हो काली फनि के मयूर मधुकर मधुबन के। 
संजीबन ब्रज के उदार पारस निर्धन के। 
हो पामर द्विज परे भूलि अ्रग्यान मोहे बन । 
झन जाने मो बिगनाथ को कियोौ कछक सन । 
प्रव सांचो प्रनुमानेठ भगू भ्रपषदोष छमाकरन । 
भजु रे गढ़ मन हलधरा कृष्ण चरन संकट हरन ।॥॥३६०।॥। 
“युदामाचरित्र, हलधरदास 





२. मिश्रबंधु विनोद, पृ० २३८ 
३. सुदर खलसत विशाल भाल सिंदूर प्रबर 
मनहुं मुदित गिरि उदित भ्र्ण प्रतिबिब सूरकर 
“सुदामा चरित्र, वीर वाजपेयी, पृ० १ 
४. सोहति भरुधघंती वक्षिष्ठ मुनि पास जैसे कश्यप के पास जैसे आदिति बखानिये 
रेणुका सुहाइ यमदगिनि समीप जैसे अग्रिनि समीप जैसे स्वाहा पहिचानिये 
जैसे कामदेव जू के राजत समीप रति शंकर समीप सदा स्रति सनमानिये 
रूप गूरा धामा शील सिंधु भभिरामा बीर तैसे ही सुदामा जी की बामाः 
जग जानिये 
“वही, पृ० ३ 
५. दारिद न रहे यहि भांति सों विलेहै जैसे तिमिर समाज दिनराज के उदोत हौ 
--वही / पू७ १० 
६. फरकि बारहिं बार ट्विज की दाहिनी भूज भअलता। बे 
, जनु बताये देत बिधिकी प्रीय पे भ्रनुकलता | “-बही, पु० १४. 
७,” सबे काम की बाम सी रूपवारी तहाँ फूल फूले सब प्रीतिकारी “वही 


मूल्यांकन शहर 
झादि; नरोत्तम में लोकोक्ति,' विभावता, परिकर,” स्वभावोकति,' चंचलातिशयोजित रे 
भावि; बीरबल में मालोपमा,' श्वादि शौर हलघर में दृष्टांत,' प्रतीप," रूपक,* 


१. 


२. 


ढै्‌ 


को 


जातहि देंहें लदाय लड़ा भरि लैहों लदाय यहैँ जिय ढानी । 


-“ सुदामाचरित्र, सं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, पू ३७ 
पुरन पैज करी प्रद्लघाद की खंभ सों बाँध्यो पिता जिहि बेरे। 
दौपदी ध्यान घरयों जबहीं लबहीं पट-कोट लगे चहुँ फेरे। 
ग्राह तें छूटि गयंद गयो पिय है हुरि को निद्या जिय मेरे। 
ऐसे दरिद्र हजार हरें वे कृषानिधि लोचन-कोर के हेरे ॥१५॥ 
“-बही, पृ० १८ 


« एक दोनबंधु, कृपा सिधु, फेरि गुरु बंधु, 


तुम सम कौन दीन जाकौ जिय जानि हैं? 
--बही, पृ० ४१ 


. सीस पगा न गा तन मैं प्रभु, जाने को श्राहि बंसे केहि ग्रामा। 


धोती फटी सी लटी दुपटी श्र पाय उपानह की माह सामा। 

द्वार खड़े द्विज दुर्बंल एक रह्यो चकि सो बसुधा अ्भिरामा। 

पूछत दीनदयाल को धाम बतावत झापनो नाम सुदामा ॥३६॥ 
-“सुदामाचरित्र, सं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, पृ० ४६ 


. लोचन पूरि रहे जल सों प्रभु दूरि तें देखत हीं दुअ मेदयों। 


सोच भयो सुरनायक के कलपदुम के हिय माँकः खलेट्यों | 

कंप-कूबेर-हिये सरसो, परसे पग जात सुमेर ससेदयों । 

रंक तें राउ भयौ तबहीं जबहीं भरि अंक रमापति मेढ्यों ॥३८।। 
--वंही, पृ० ४3 


. रुद्र से महासिगरी नारद से वीनधारी 


रम्भा सी निरतकारी सुक से पढायवें। 
बवेकु.. निवासी भाप भयों व्रजवासी 


स्थाम राधिका रमन कवि वरन सोई गाइवोौ। 
--सुदामाचरित्र, वौरबल 


. मित्र बंधु परिवार कबहुं कोउ सुधि न गुन्थों है। 


सर सू्ष ते कर्वाह प्रीत पक्षी न सुन्यो है। 
“-सुदामाचरित्र, हलधरदास 


, प्रण ब्रह्म समान किचितो अधिक हरन हैं । 


सत्य लोक बेकुठ धाम ते गरुव चरण हैं। 
राम चंद्र जश चंद्र स्वेत ताते जस उज्ज्वल । 
द्वाददा कजा कलेद् तेज़ते तरण पतैज बल | 
दया दिगम्धर ते भ्रषिक ब्रह्मश्ान ते धर्षमल है। 
देव देव सुरदेव पद हल मघुकर, को कवल है ॥१॥। 
हे मते जिकिय भुजंग तू, मलय चरश गोविद गहु ॥8॥ 


$4 


कैश हिन्दी के सध्यकालौन संश्काली 


उतरेश्ा,' उदाहरशणा,* संदेह,” भादि भनेकानेक भलंकार द्रष्टव्य हैं । 

इन में हुलघरदास उनके श्रन॒कर्ता भूधरदास तथा भालंम को छोड़ कर सबने 
विविध छंटोें का प्रयोग किया है । हलधर भौर मूघर ने सारी कथा छप्पय में कही है 
धौर भादि--भ्रंत में कूछ दोहे रखे हैं। भालम ने लखनी या ककु्‌म छंद का व्यवहार 
किया है। वीर कवि में तो छंद-शञान दिखाने की प्रवृत्ति चरम सीमा को पहुँच गयी 
है। इन्होंने दोहा, सवैया, घनाक्षरो, चोपाई, हरिगीतिका, सोरठा, मौक्तिकदाम 
झ्रादि पचास प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
कथा-धारा इतस्तः विकौर्रा शिलाखंडों से होकर प्रवाहित हो रही है। विविध छंदों 
के हस प्रयोग की प्रवृत्ति से प्रबध-सौष्ठव नष्ट हो गया है। गोपाल ने दोहा, छप्पय, 
धनाक्ष री, सवैया और कवित्त; वंशमणि ने दोहा, दण्डक, सवैया और दोहारा तथा 
नरोतम दास ने दोहा, कवित्त, सर्वया भौर क्‌ डलिया का प्रयोग किया है । 


सभी सुदामा चरित्रकारों ने इजी का व्यवहार किया है। गोपाल ने यथास्थान 
झौर झालम ने भादोपांत रेखता का प्रयोग किया है। झालम भौर भूधरदास की 
भाषा में ध्रवधी के प्रयोग भी वर्तमान हैं । वीर कवि की भाषा ग्राम्य प्रयोग से शून्य 
नहीं हैं । हलघर ने तत्सम भौर तदभव दोनों प्रकार के शब्दों का समान प्रयोग किया 
है। ब्रजी- क्षेत्र से बहुत दूर के निवासी होने पर भी उन्होंने साधिकार इसका प्रयोग 
किया है । उन्होंने कहीं-कहीं संस्कृत क्रिया का भी प्रयोग कर दिया है ।* 
कृष्ण प्रवास सम्बन्धी 
कृष्ण की जिन लीलाप्नों को सर्वाधिक भक्‍तों को भ्राकृष्ट करने का श्रेय प्राप्त है, 
उनमें सुदामा-प्रसंग के पश्चात्‌ कृष्ण के प्रवास-प्रसंग का ही स्थान है । प्रथम में यदि 


१. सुकीय धुदामा नारि कंत की सदा प्रधीनी । 
भूषण बसन मलीन नयन कज्जल बिन दीनी। 
विनु परिमल तन तनय तेल विनु चिक्र मलिन सन । 
मानो सधुप समाज दीन हारे मधु बिनु तन |--सुदामावरित्र, हलघरदास 
२. कनिक भीख ते नाहि धन प्रधिक मान झादर न रहे। 
जाँ महेश तिभुवत्त धनी तों भिखारि संसार कह ॥२४॥ 
--बही 
३. संची किधों सुरबधू साथ नभ ते संचरी है। ऐ 
रती किधों रतिपतिहि जोहती भूलि परी है। 
समुझ्िि कह्यों पीछे पुनिक पुराचीन सी भारती। 
यहू नवीन सोमा लसे नृूप सुदाम रानी हुती ॥३२३॥ 
-बही 
४. लसे पद्मनी पत्र पे खंजताली दिये चुच बैठी प्रिया प्रेमावली। 
“सुदामाचरित्र, वीर वाजपेयी, पृ० ८४ 
है. कि करोसि हा राम काहि पहुँ करो पुछारी। 


“>पुदामाचरिक, हलघरधात 


सूल्यांसर्न श्ष्र्‌ 


भगवान्‌ के दीत-वत्सल रूप का चरमोत्कर्य है तो द्वितीय में उनके प्रेमी रुप की सीसा 
है। उद्धव-जैसे निगुण ब्रह्मवादी को भ्रपने प्रेम का सजीव भ्ौर उत्कुष्ट रूप दिशा 
कर उन्हें उससे प्रभावित कराकर प्रपने प्रेमी रूप की उत्कृष्टता दिखाई है| 


मध्यकालीन कृष्णभकत कवियों ने इस प्रसंग का निगुण मार्ग कीं व्यर्थता 
दिखाने के लिए खूब उपयोग किया है। किसी बात को उदाहरण-हूप में प्रस्तुत करने 
पर उसकी शक्तित बढ़ जाती है। भतएवं इस प्रसंग के द्वारा कृष्णभकक्‍्त अपने प्रति- 
पक्षियों पर भ्रधिक घातक प्रहार कर सके। मध्यकाल साम्प्रदायिक विदेष का काश 
है। निगु णा पंथ की ज्ञानमार्गी शाखा ने सगुणोपासना पर बड़े कठोर भाधात किये 
थे, बल्कि श्रगर यह कहा जाय कि यही उनका साध्य था तो भ्रत्युक्ति न होगी । 
सगुरामागियों की झर से इसके विरोध का संगठित प्रयत्न नहीं हुआ । इसका यह 
अर्थ नहीं कि उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। यह प्रतिक्रिया कितनी तीज थी, 
इसका रूप गोस्वामी तुलसीदास में देखा जा सकता है जिन्होंने दो टूक शब्दों में 
उनकी भत्संता की थी ।' कितु रामभकतों को सीधी बात कहने के भरतिरिक्‍त दूसरा 
चारा नहीं था। ओर, भाराध्य के गुगगान को ही चरम साध्य मानने वाले संगुण- 
मार्गियों को विरोधियों के खंडन के लिये भ्वकाश ही कहाँ था ! यह सुयोग भौर ऐसा 
ही प्रमोष प्रस्त्र कृष्ण-भकतों के हाथ में था जिसका उपयोग करने में इन लोगों ने 
कोई कोर-कसर नहीं रखी । 


इस परम्परा के खंडकाव्यो को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण भक्तों 
ने प्रबंध काव्य की सर्वंथा उपेक्षा नहीं की है। नंददास को छोड़कर इस परम्परा के 
सभी खंडकाव्यों में प्रबंध-निर्वाह पर समुचित ध्यान दिया गया है। नंददास का मुख्य 
उद्देश्य यहाँ निगु रा-सगुण-विवाद को प्रस्तुत कर निगुण की व्यथंता सिद्ध करना है, 
झ्तः: कथा विन्यास पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। उनमें कथा का प्रारम्भ 
प्रत्यन्त नाटकीय है। उद्धव एक-एक गोपियों को पृकारते हुए मंच पर श्रा धमकते 
हैं। इस प्रसंग के भ्रन्य खंडकाव्यों में उद्धव के ब्रज-गमन का प्रस्ताव, कृष्ण का संदेश, 
उद्धव का ब्रजगमन, नंद-यशोदा-मिलन भझादि की जो अनुक्रमणिका है, उसका यहाँ 
प्रभाव है। नंददास का ध्यान कथानक के मूल बिदु पर केंद्रित श्रवश्य है कितु उूसकी 
पृष्ठभूमि भी उनकी भ्राँखों से श्रोभल नहीं है । भ्रतः वे मात्र चार पंकितयों में उस 
सारी प्रस्तावना को ध्वनित कर देते हैं। यह स्पष्ट है कि उद्धव केवल गोपियों के 
लिए ही संदेश लेकर नहीं भाये थे, भ्रपितु नंद, यशोदा प्रादि भन्य अजधासियों का 
संदेश कहते समय तुम लोगों से संदेश कहने का भ्वसर नहीं मिला ।* 
१. साखी, सबदी, दोहरा, कहि कहनी उपखान । 
भगति निरूप हिं भगत कलि, भिर्दाह बेद पुरान ॥ 
--सुलसी ग्रंभावली, दूशरा खंड, १० १२३ 
२. कहन स्थाम-संदेश एक मैं तुम पै भावी | | 
कहन ससय संकेत कहें झोसर नहीं पायो ।। 
सोचत ही मत में रहो कब पा एक ठाऊ । 


१६९ हिस्दी के मध्यकालीन खंसकारव्य 


प्रागंति को छोड़कर भ्रन्य सारे खंडकाव्यकारों ने योपियों को उद्धर से वहाँ 
संदेश कहवाया है जहाँ नंद-यशोदा उपस्थित नहीं हैं। यह सर्वथा ही उचित है | 
माता-पिता के समक्ष युवक-युवत्तियों का प्रेमालाप अ्रश्नोभनीय है। प्रागनि ने इस 
प्रतौचित्य पर ध्यान नहीं दिया है। उनके उद्धव नंद-यशोदा की उपस्थिति में ही 
गोपियों को कहने लगते हैं कि कृष्ण तो तुम्हारे ही हैं, तुम लोग उन्हें जहाँ बेचोगी 
वहाँ वे बिक जायेंगे । प्रागनि के उद्धव के इस हलकेपन की रक्षा गोपियों ने भपने 
मौन से कर ली है! 


मंददास के 'मेंवरगीत' में कथा साध्य नहीं होने के कारण प्रनेक भसंगतियाँ 
भरा भयी हैं | भद्ठाईसर्वे पद तक उद्धव-योपी का वार्तालाप चलता है। इसके बाद 
ग्ोपियाँ स्वगत कथन करने लगती हैं भौर उद्धव मु ह ताकते रह जाते हैं। बयालिसकवें 
पद तक यह निजोबित चलती है। इसी स्थल पर भ्रमर-प्रवेश होता है भौर वे भ्रमरों 
को ही सम्बोधित कर कहना शुरू करती हैं । इसी तरह उद्धव न्नज से कब चल पड़ते 
हैं, इसकी सूचना कहीं नहीं दी जाती भौर एक बारगी कह दिया जाता है कि 'ऐसे 
मग अभिलाब करत मथुरा फिरि श्रायो । प्रबंध में नाटकीयता उतनी ही दूर तक 
प्रपेक्षित है जितने से कथा में गति श्राती है। नाटकोचित श्राकस्मिक दृश्य-परिवतेन 
से प्रबंध काब्य में प्रस्वाभाविकता एवं अश्व खलता का सूत्रपात होता है। प्रागनि के 
'अमरगीत' में भी ऐसी छोटी-छोटी त्रुटियाँ है। गोपियों का उद्धव से एक बार तो 
उसी समय साक्षात्कार हो जाता है जिस समय वे नद-यशोदा से बातें कर रहे थे । 
लेकिन दूसरे दिन रास-स्थल के दर्शन करने जाते समय गोपियाँ उद्धव को देखकर 
उनका परिचय पूछती हैं ! प्रागनि की गोपियों को इस बात की याद ही नहीं रही 
कि वे एक दिन पूर्व उद्धव से मिल चुकी हैं। यही नही, प्रागनि के बर्तन में काल के 
झौचित्य का कोई ध्यान नहीं रहा है। ब्रज में पहुँचने के दूसरे दिन ;रास-भूमि के 
दर्शनार्थ जाते हुए उद्धव को गोपियाँ मिल जाती हैं भौर वहीं गोपियों से बातबीत 
नल ही रही थी कि उद्धव सोच उठते हैं,मे तो तीन दिनों के लिए यहाँ झ्राया था,भौर 
यहाँ छह मही ने हो गये ! ऐसा सोचकर वे प्रस्थान करने के लिये विंदा माँगते हैं । 


चाचा हितव्‌ दावनदास का “भंवर गीत' भी वर्णन की त्रूटि से रहित नहीं 
है। मुक्तकों में एक ही दशा की विविध झौर पृथक-पृथक्‌ स्तरों पर प्रभिष्यक्ति दी 
जा सकती है कित प्रबंध काव्य में ऐंसा सम्भव नहीं है। यहाँ तक दशा के विभिस्न 
स्तरों की अभिव्यक्ति होती है परन्तु वे स्तर एक मनोवैज्ञानिक क्रम में भ्ाबद्ध होते 
हैं, उनमें पार्यक्य भ्रौर क्रम का झमाव नहों होता । बु दावनदास मनोवैज्ञानिक बरंनों 
में प्रबंधकार की क्षमता नहीं दिखा सके हैं। उद्धव जब ब्रज पहुँच कर यथोदा से 
मिलते हैं तो वह कहती है कि उद्धव तुम यह कंसे कहते हो कि कृष्ण मथुरा में हैं ! 


कहि संदेश नंदलाल को बहुरि मधुपुरी जाऊ ।। 
सुनौ ब्रजनायरी ! 
“--नंददास ग्रंदावली, सं० ब्रजरत्तदाख, १० १५२ 


सूस्यांस्म १३३ 
उसे तो मैं सदा अपनी ध्राँखों के सामने ही पाती हूं ।' जो भावना के इस वशातल 
पर पहुँच जायेगा, उसे तो विरहानुभूति होगी ही नहीं। कितु ऐसा कहने के बाद 
यश्ञोदा शीघ्र ही उद्धव से कृष्ण को बुला देने का ध्रनुतय करने लगती है। भावतासों 
का यह परिवर्तन भ्रस्वाभाविक है । 

बर्शी हंसराज झौर प्रेमदास में प्रतिपादन की भुटि दीख पढ़ती है। इन दोनों 
में नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विद्यमान थी। अभ्रतएव वे दोनों कृष्ण को इर्षहारो, 
घट-घट वासी भगवान्‌ के पद से उत्तारकर मनुष्यता के सामान्य धरातल पर ले 
शाये । प्रेमदास के कृष्ण विरह-विदग्ध प्रेमी हैं तो हंसराज के कृष्ण कतंज्य और 
प्रेम के द्ंद्ध से पी ड्ित एक साधारण मानव हैं । दोनों स्थातों पर कृष्ण ने उद्धव के 
द्वारा जो संदेश भेजा है, उससे उनका ऐसा ही व्यक्तित्व सिद्ध है। कितु इन दोनों ने. 
भ्रागे चलकर योग झौर ब्रह्मज्ञान का समावेश करा ही दिया जिससे बचाकर ये दोनों 
अपने खंडकाव्यों को युगांतकारी बना सकते थे। बसा तो नहीं ही हो सका, इससे 
कृष्ण के व्यक्तित्व को भी कोई सुस्थिर रूपू,नहीं मिला । 

इस प्रसंग में विवेच्य खंडकाव्यों का कथा-विस्तार समान नहीं है। इनमें 
लघुतम कथा-वृत्त नंददास के 'भेंवर गीत' का है। इसमें उद्धव ढ्वारा गोषियों के 
उपदेश से कथा शुरू होती है भ्ौर उनके मथुरा प्रत्यागमन पर भाकर समाप्त होती 
है। सगुरा पंथ की स्थापना प्रभीष्ट होने के कारण इनका कार्य लघु कथा-तन्लु से हीं 
चल गया है। भ्रमरगीत' (प्रागनि), स्नेह लीला' (मुकुन्द दास), 'विरह विलास' 
(रसनायक ), 'भंवरगीत”' (मुकुन्ददास), 'प्रेमतरंगिनी” (लक्ष्मी नारायश), भौर 
'मंवरगीत' (व्‌ दावनदास) के कथा-पट भी नंददास कृत “भंवरगीत' के भ्ासपास ही 
हैं! नंददास से इनमें प्राधिक्य इतना ही है कि नंददास ने प्रस्तावना-भाग को संके- 
तित कर छोड़ दिया है, जब कि इन कवियों ने उकसा कर उसे कथा का प्रंश बना 
दिया है इन कवियों के ऐसा करने का कारण यह है कि इन लोगों के सामतने प्रबंभत्य 
सबंथा उपेक्षित नहीं था। अतएव प्रबंध को पुष्ट करने के लिए इन लोगों ने इन लकु 
प्रसंगों को एक पूर्ण कथा का रूप दिया और कथा के मध्य भी झ्रमेक मार्मिक स्थलों 
की भ्वतारणा की । 

'प्रेमसागर' ( प्रेमदास ), 'प्रेमरत्न', (रत्तनदास), करुणा विरह: (स्षेब्रादास 
पाण्डेय) और 'विरह विलास” (बरूशी हंसराज) का कथा-पट श्रपेक्षाकृत पृथक भौर 
बहतर है। इनमें बृहत्तम कथा-पट बरुशी हंसराज के 'विरह विलास' का है जिसमें 
कृष्ण को ले जाने के जिए अक्र-आगमन से कथा शुरू होती है भौर उद्धव के प्रण 
जाने-आने के बाद कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों को दर्शन देने तक चलती है। इस दोीर्थे 
उस्तु-पट को ग्रहण करते के कारण स्वभावतः ही इसका झ्ाकार भी इस परम्पत्मा के 
खंडकाव्यों में दीघतम है, पंद्रह अध्यायी का यह खंडकाव्य है । इससे खबुतर कचा-पट 
१. ऊधो ये रहें दृष्टि पथ भागे । 

तुम जु कहत हम मधवन छाँड़े मुहि हाँ से लाये । 
कबहूँ फछक माँगत से सझे कबहूँ मचलि के मारते । 
बू दादत हिल हुप लड़ते कबहूँ सोच से जागे ॥६।--मंगरतीत, बृन्दायनदास 


ईैईंव हिन्दी के मध्यकालौन खंडकेमय 


सेबावार्स पास्डेय के विरह विलास' झौर प्रेमदास के 'प्रेससागर' का है। इसमें उद्धव 
के अजगमन से लेकर उनके लौटने पर कष्णा के कुरुक्षेत्न-गमने और झागमन तक की 
कथा वशित है। लबुतम-कथा पट रत्नदास कें प्रेमरत्न का है। इसमें केवल सूयंग्रहरा 
के भवसर पर कृष्णा का कुरुक्षेत्र जाकर ब्रजवासियों को दर्शन देने की कथा कही 
गयी है। इस तरह प्रेमरत्न इस परम्परा के सभी खंडकाव्यों से भिन्‍न है। भन्‍्ये 
खंडकाव्यों की कथा जिस बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाती है वही इस खंडकाव्य का 
प्रतिषाद है । 


इस परम्परा के सारे खंडकाव्य वर्शान-प्रधान हैं। अ्रतएवं खंडकाव्यकारों ने 
जरिज्र-चित्रण में तो प्रनेकानेक मौलिक उदभावनाएँ की हैं कितू कथा-प्रवाह में 
बकता भ्रस्तिक नहीं है । प्रकरण-वक्रता के लिए इस प्रकार की कथावस्तु में भ्धिक 
झ्रथकाश रहता भी नहीं हैं। फिर भी, इन खंडकाव्यकारों ने यथासम्भव चमत्कारी 
प्रकरणों की भ्रवतारण की है। नंददास की गोपियाँ अपने प्रिय का कुशल-क्षेम 
सुनते-सुनते चेतना शून्य हो जाती हैं। यहैँ उनके विरह की उत्कृष्ठता है। 

नददास में अमर-प्रवेश के प्रकरण की बड़ी सुदर योजना है। इसके द्वारा 
कवि मे कई बातें ध्वनित करायी हैं। एक तो गोपियों के कोमल, रक्षितम चरण 
झरुण कमल का भ्रम पैदा कर रहे हैं जिन पर भ्रमर का बँठना स्वाभाविक ही है। 
कितु यह भ्रमर परागपायी मधुधर्मी भौंरा नहीं है, यह तो उद्धव का मन-मधुकर ही 
ग्रोपियों के चरण-कमल पर भुक रहा है। गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान 
भाग जाता है प्रौर वे सोचने लगते हैं कि ये गोपियाँ वंदनीया हैं, इनकी चरण-धूलि 
शीश पर धारण करनी चाहिए ।' श्रौर, उसी क्षण उद्धव का मन 'मधुप को भेष 
धरि' गोपिकाग्रों के पद-सरोज पर झाकर बंठने लगता है। इस प्रसंग के काब्यों में 
भ्रमर-प्रवेश एक काव्य-रूढ़ि की तरह भौर शनपेक्षित रूप में हुआ है । यह नंददास 
ही हैं जिन्होंने इस रूढ़ि को प्रकरण में ऐसा फिट कर दिया है कि वह स्वाभाविक हो 
नहीं, बल्कि प्रदुभुत सौंदयं का हेतु हो गयी है। कवि को उद्धव को 'ुकाना ही 


१. सुनि मोहन-संदेश रूप सुनिरव हूँ शआआायौ। 
पुलकितन्झानन कमल अंग झावेस जनायो। 
विहल छू धरनी पड़ी ब्र॒ज-वनिता मुरझाय ! 
दे जल छींट भ्रबोषहीं ऊधौ बैन सुनाय । 
सुनौ ब्रज नागरी | 
“नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पृ० १५३ 
२. देखत इनको प्रेम नेम ऊधी को भाज्यौ । 
तिमिर भार पभ्रावेश दहुत झपने जिय लाज्यौ । 
मन में कहि रज पाय को से माथे निज धारि। 
परम कृतारण हू रहाँ जिभुवन-पानंद वारि | 
बंदना जोग ए ॥४३॥ 
“वही पू० १६० 


धूल्मोकर् शरह३ 
झ्रभीच्ठ है कितु भर्गर उन्हें प्लरांयिक रूप से भुकाया जाता तो इसमें उद्धव-जैंसे शागी 
झौर कृष्ण के सखा का मर्यादा-मंग होता । भ्रतएव उद्धव की मर्यादा-रक्षा के लिए 
ही नंददास ने इस स्थल पर अमर की कल्पना की है। इस तरह भअ्रमर-प्रवेश यहाँ 
झका रण नहीं, बल्कि सकारर है । द 

अ्रमर-प्रवेश का प्रकरण सबसमें नहीं है । प्रागनि, रसनायक, वृ दावनदास, 
सेवादास भौर बरुशी हंसराज द्वारा गृहीत कथा-वृत्त में भ्रमर-प्रवेश के लिए स्थान था 
कितु इन कवियों ने उसकी उपेक्षा की है। रत्नदास-कृत 'प्रेमरत्न' के वस्तु-पढ मेँ 
इसके लिए कोई स्थान ही नहीं था । भुकु ददास ने 'सनेह लीला' में अ्रमर-अ्रवेश तो 
नहीं कराया है लेकिन वहाँ गोपियों ते 'भ्रमर' शब्द का प्रयोग पहले उद्धव भौर बाद 
में कृष्ण के लिए किया है। प्रेमदास ने तो प्रपने प्रेमसागर' में दो-दो बार भ्रमर-प्रवेश 
कराया है । अमरगीतकार मुक्‌ ददास और लक्ष्मीनारायण ने भी भ्रमर-प्रवेतश कराया 
है। इन सारे कवियों ने रूढ़ि-निर्वाहबश ही वैसा किया है, ये लोग नंददास के सदुश' 
उसके उपयकत प्रकरण-निर्माणा नहीं कर सके हैं ! 

नंददास को मनोभावो के चढ़ाव-उतार की पूर्ण परख थी । केवल 'भ्रमरगीत' 
ही उनकी इस क्षमता का प्रमाण है। 'भ्रेंवरगीत' में कथा के मोड़ के स्थान पर 
भावों का ही उतार-चढ़ाव है । इसमें मनोभावों के विविध स्तरों का बड़ा कलात्मक 
भ्रौर सफल चित्रण हुप्ना है। जब हृदय की बेदना को कंठ का द्वार नहीं मिलता तो 
वह श्राँखों का मार्ग लेती है। गोपियाँ जब अ्रमर के ब्याज से कृष्ण को उपालम्भ 
देते-देते थक गयीं तो वे अचानक फूट-फूट कर रो पड़ी ।* यह गोपियों की विरह 
विह्ललता की चरम सीमा थी श्रौर इसका प्रभाव भी इनके अनुकल ही पड़ा, उद्धव 
इस प्रेम-प्रवाह में बह चले । | 

राधा का उल्लेख सवंत्र नही है। नंददास, मुकु ददास (सनेह लीला) मसुकु द 
दास (भंवरगीत) व्‌ दावनदास भ्रौर सेवादास ने राधा का उल्लेख नहीं किया है। 
प्रागनि, प्रेमदास, रसनायक, रत्नदास, लक्ष्मीनारायण झौर बरुझी हंसराज ने राधा 
का उल्लेख किया है । रत्नदास भर रसनायक को छोड़कर सबके कृष्णा राधा को पत्र 
भेजते हैं। 'प्रेमतरंगिनी' (लक्ष्मीनारायण ) में कृष्ण राधा को पत्र भेजते हैं कितु राधा 
न तो पत्र का उत्तर देती है भ्ौर न कुछ बोलती ही है। गोपियों की «बातों द्से जब 
उद्धव चिढ़ जाते हैं तो राधा उन्हें प्रिय बचन कहकर प्रसतत करने का प्रयत्न करती 
है। प्रेमसागर' (प्रेमदास) में कृष्ण भौर राधा को परस्पर लम्बा पत्र भेजते हैं । 
'बिरहविलास' (रसनायक) में कृष्ण तो राघा के प्रति मौन हैं परंतु राधा उद्धव के 
द्वारा उन्हें संदेश भेजती है। बरुशी हंसराज की राधा मुखर है। वह कृष्णा का पत्र 


१. इहि बिधि सुमरि गोविद कहृत ऊधों प्रति नोपी । 
भूग संग्या करि कहृत सकल कूल लज्जा लोपी । 
ता पाछे एक बारही रोई सकल ब्रजनारि। 
हा |! करुणामय “नाथ हो ! कैसौ कृष्ण भुरारि | 

फ़ारि हिय दुग चलो ।६०। 
न “न्‍पदेदसि प्रंथाचली, सं० ब्रम्रतआास, पु० रँ । 





है४4 (हिन्दी के सध्यकालीन संशकाण्थे 


पढ़कर उत वर सोच-विचार करती है भोर उत्तर में बहुत-कुछ कहती है | 'प्रेमरत्नँ 
(राइस) में तो राधा सत्यमामा से विवाद में उल्लक गयी है । 

सर्वधा भिन्‍न रूप में राधा का उल्लेख प्रागनि ने किया है। यहाँ कृष्ण राधा 
के लिए न कोई पत्र भेजते हैं, न कोईं मौलिक संदेश । राधा भी पूरंत: मौन है किलु 
उद्धव ब्रज पहुँचकर दूसरे दिन प्रथम कार्य यह करते हैं कि वे राधा की दशा देखने 
काते हैं। राधा का उद्धव के पास न आने में उसकी शालीनता ही नहीं, उसकी पीड़ा 
की गध्मीरता भी है। भतएवं उठव का उसे देखने जाना सर्वथा उपयुक्त ही है। 
कंष्स द्वारा बिना कूछ संकेत किये हुए उद्धक का राधा के पास जाना एक भरस्वा- 
भाविकता की सृष्टि करता है। कृष्ण के बिना कूछ कहे हुए उद्धव ने झाखिर कंसे 
जाना कि राधा कोन है । यही नहीं, प्रागनि ने उद्धव को रास स्थल के दर्शनाथे भी 
भेजा है। इसकी योजना में कवि की मौलिकता तो है कितु उपयुक्त स्थल पर इसे 
नहीं योजित किया गया है। भ्रगर कृष्ण द्वारा रचित रास की गअ्राध्यात्मिकता में उन्हें 
इतनी प्रास्था थी कि वे उस भूमि के दर्शन करने गये जिस पर वह रास सम्पन्न 
हुँप्रा था, तब कष्ण ने जित गोषियों को ऐसा भ्रलोकिक रास करने का अ्रवसर दिया 
था, उनके प्रति तो उद्धव के मन भे पहले ही से श्रद्धा-भावना होनी चाहिए थी ! 
गोषियों के प्रेम से प्रभावित होने के बाद भ्रगर इस प्रकरण की भ्रवतारणा की जाती 
तो श्रधिक उपयुक्त होता । 

कष्ण की विरहाकूलता दिखाने के लिए प्रागनि ने एक बड़े ही मनोरंजक 
प्रकरण की उदभावना की है | ब्रज से मथुरा लौटने पर उद्धव पहले कृष्ण के पास न 
जाकर भ्रपने घर चले जाते हैं । कृष्ण को जब उद्धव के प्रत्यागमन का पता चलता है 
तो वे ब्रज का हाल जानने के लिए इतने झाकल हो जाते हैं कि दृत भेजकर उद्धव 
को बुलाते हैं । 

प्रागनि के लिए प्रबंध-सौष्ठव सवंथा उपेक्षणीय नहीं था | भ्रतः दूपरे कबियों 
ने जहाँ प्रकृति की उपेक्षा की है वहाँ प्रागनि प्रकृति को भूले नही हैं। प्रातःकाल का 
बड़ा सजीव वरशांन इन्होंने किया है ।' 

मुकु ददास (सनेह लीला) के कृष्ण का ध्यान पहले नंद-यशोदा पर है, उसके 
बाद गोपियों पर । प्रतएवब वे उद्धव को सोधे उपदेश देने के लिए नहीं भेज देते हैं 
बल्कि उन्हें भ्रपना वस्त्राभूषण पहनाते हैं। वे उद्धव को प्रपना प्रतिरूप ही बनाकर 
भेजना चाहते हैं ताकि मंद-यशोदा के वात्सल्यपूर्ण हृदय को थोड़ी देर के लिए भी तो 

१. भोर भये बोले पुर तमचुर मुकलित बिपुल विहंग । 
सुबह सुबाहु कृष्ण की लीला कहत झापने रंग। 
छूटे मधुप कंज कोसनि ते करत मधुर सूर गुण | 
मानहू बुजवासिन को वंदत भेष धरे मुत्रि पुज । 
गो दोहन मंथन भो धेनु रव लागो चहु दिसि होने । 
प्रागति गोपी गुन गोपाल के करत गान प्रति मौन ।७। 
“-अमरगीत, प्राधनि 


शल्थांकत ३४१ 


झादवासन सिलेगा। भ्रन्य काव्यों में गोपियों से उद्धव की भेंट पझ्राकस्मिक है जो 
स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । 'सनेह लीला” में इस भस्वाभाविकता को बचाया गया 
है। यहाँ संध्याकाल नंद के द्वार पर रथ देखकर कष्ण-स्‍भागमन के भ्रम में गोपियाँ 
एकत्र होती हैं। 

रत्नदास ने 'प्रेमरत्न' में एक प्रत्यन्त म्मेस्पर्शी प्रकरण! का समावेश किया 
है । #ष्ण सत्यमासा, रुक्मिसी तथा श्रन्य द्वारकाबासियों के साथ क्रक्षेत्र गये हैं। 
वहीं नंद-यशोदा, राधा श्रादि भ्रन्य ब्रजवासी भी आये हैं। सब लोग मिलन-सुझ्ष में 
इतने विभोर हो गये कि छह महीने बीत गये श्रौर किसी को पता नहीं चला | जब 
प्रस्थान करते का समय निकट शभ्राया तो राधा और सत्यभामा परस्पर उलक गयी। 
इधर सत्यभामा की शेखी और यह गय॑ कि कृष्ण का एकान्‍्त प्रेम उसे ही प्राप्त है। 
उधर राधा को भी यही गये कि कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय वही है । कृष्ण इस समय 
बड़े संकट में पड़ जाते हैं। श्राखिर वे किसके साथ लौटे । वे दो रूप धारण कर 
ग्रज और द्वारका दोनो जगह जाते हैं। इस प्रकरण की योजना से प्रलोकिकता इस 
काव्य पर आसन मारकर बैठ गयी है कितु यह अभ्रखरता नहीं है । कवि ने इस 
दिव्यता के मूल में एक सर्वेथा स्वाभाविक मानव-सत्य को बंठा दिया है। सारे ब्रज- 
वासी, विशेषतः राधा जिस कृष्ण के लिए तडप रहे थे उस कृष्ण को वे फिर झ्पनी 
ग्रांखों के सामने से कैसे जाने देते । और, कृष्ण भगर ब्रज जाना चाहते तो सत्य- 
भागा राधा को यह गौरव देने के लिए क्योंकर तैयार होती । सेवादास पाण्डेय 
(करुणा विरह) न तो राधा तथा श्रन्य ब्रजवासियों के मनोभाव को पकड़ सके और 
न उन्होंने कृष्ण के संकट को पहचाना । 


प्रागनि के 'अ्रमरगीत' मुक्‌ ददास की 'सनेह लीला बृ दावनदास के 'भ्रमर- 
गौत' और लक्ष्मीनारायण की 'प्रेम तरगिनी” में उद्धव ब्रज पहुंचकर सबसे पहले 
नंद-यशोदा से मिलते हैं। मर्यादा की रक्षा के लिए यही उचित है । प्रागनि और 
व्‌ दावन की यशोदा से मुकु ददास भर लक्ष्मीनारायण की यशोदा भ्रधिक भावना- 
मभयी है। इन दोतों में यशोदा कृष्ण के संबंध में पूछताछ ही नहीं करती, बल्कि 
सिर धुन कर रोने लगती है। मुक्‌ददास की यश्योदा इस समय बड़ा, स्वाज्ञाविक 
ध्राचरसण करती है। किसी प्रिय व्यक्ति कै वियुक्त हो जाने पर उसके संबंध की 
छोटी-छोटी बातें भी याद बतकर सताने लगती हैं, विशेषकर उसको पहुँचाया हुआ 
हल्का कष्ट भी वियोग में भीषण बनकर उसे सताने लगता है । कष्ण के मथुरा चले 
जाने पर यशोदा को यह बात साल रही है कि उसने कृष्ण को उनके नटखटथन के 
लिए एक दिन ऊखल में बाँध दिया था ।' 


१. मोहि देषि के रिस भर्व थोरे'दधि के काम । 
उबल स॑ झानंदधन में बॉघे गहे दाम ॥३२॥ 
ता दिन ते पघटकत सदा मेरों यह अबवेक । 
उधों दूत नौ संभव सुत्त सुश्रोंग न एक ॥३३३॥ 


“-सनेह्‌ लीला, मुझूं दंदास ह्‌ 


१४२ हिन्दी के मध्यकालीन संशकाज्य 


लक्ष्मीना रायणा ने एक विचित्र प्रकरण की भ्रवतारणा की है। उद्धव से बातें 
करते-करते गोपियाँ मत्यन्त विहबल हो जाती हैं। कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं भौर 
रास होता है। उस रास में शिव भी स्त्री-वेष में सम्मिलित होते हैं। उद्धव का भी 
मन रास में शामिल होने के लिए ललच जाता है और वे उस मंडल में घुसना चाहते 
हैं कितु गोषियों उन्हें प्रतधिकारी कहकर रोक देती हैं। बाद में उद्धव को श्रात्तं 
देखकर गोपियों को उन पर दया भरा जाती है, और वे उन्हें शामिल कर लेती हैं। 
फिर, कृष्ण प्रंतर्धान हो जाते हैं भोर गोपियाँ पुर्वेवत्‌ उनके विरह में तड़पने लगती 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि योपियाँ जद बात से उद्धध को न समभा सकीं तो 
झपने प्रेम का साक्षात्कार करके ही दिखा दिया । इसके बाद भी उद्धव को गोपियों 
के प्रेम में शंका रह जाती, यह सम्भव नहीं था । 
इन काव्यों के वर्णान-प्रधान होने के कारण सबमें चरित्र खूब उभरा है। 
गोपी, उद्धव तथा कृष्ण के चरित्र को सबने नवीन दीप्ति, नया सौन्दर्य, नयी भंगिमा 
प्रदान की है। गोपियों के चरित्र की विविध स्तरीय व्याख्या सबने की है। नंददास 
भौर मुक्‌ ददास (सनेह लीला) की गोपियाँ उद्धव के साथ व्यवहार में बड़ी शिष्टता 
का परिचय देती हैं। नंददास की गोपियाँ उद्धव को भ्रर्धासन देकर उनकी परिक्रमा 
कर तब उनसे कृष्ण का समाचार पूछती हैं।' मुकु ददास की गोपियाँ भी मस्तक 
भुका कर-बद्ध प्रशाम कर बात प्रारम्भ करती हैं ।' प्रागनि की गोपियाँ बड़ी शालीन 
भौर विलक्षण हैं । उद्धव उन्हें नंद-यशोदा के समक्ष ही कृष्ण का सन्देश कहते हैं 
कि वे तो तुम्हारे ही हैं, जहाँ बेचोगी वहाँ वे बिक जायेंगे । गोपियाँ शक्रपने मौन से 
इस हल्केपन का परिहार करती हैं । उनकी विलक्षणता इस बात में है कि वे उद्धव 
से पहले वंशी का और बाद में मोहन का कुशल बताने को कहती हैँ।* गोपियाँ 
मुरली की ध्वनि पर बिकी हुई थी, प्रतः मोहन से भी श्रधिक उसी के कुशल के 
लिए उनका व्यग्र होना स्वाभाविक है । इस रूप में प्रामनि की गोपियाँ श्रद्वितीय हैं । 
कृष्ण से योग का सन्देश दिलाने में कोई नहीं चुका है, इसीलिए निगुण- 
सगुण-विवाद न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र झ्ाया है. श्रौर, इसी कारण गोपियों का 
विवादिती रूप भी माजा-भेद से संवंन्र देखने को मिलता है। गोपियों का यह रूप 


१. प्र्घासन बैठाय बहुरि परित बहुरि परिक्रमा दीनी । 

स्याम-सस्ता निज जानि बहुरि हित सेवा कीनी । 

बुझत सुत्रि मंदलाल की बिहुंसत मुख ब्रजपाल । 

तीके हैं बलवीर जू भोलत बचन रसाल। 

सला | सुनि स्याम के ।।४॥। 
-+नंददास गअ्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पृ० १५२ 

२. गोपी उचो पे गईं कीयो बंदन पानि । 

सीस नवाय भादर कियो सभा कृष्ण को जानि ॥४६॥ 


है --सने हु लीला, मुक ददास, 
३. बंशी की कुसल कहो मोहन की पाछे । 
“ अमरगीत, प्रायनि, 


अुल्याक्तत ३४३ 


खरम उत्कर्ष के साथ नंददास के 'भंवरगीत' में भिलता है जहाँ वे उद्धव से किसी 
तरह भल्प ज्ञानिनी भौर बुद्धिमती नहीं प्रतीत होती हैं।* नंद की गौपियों के तर्क में 
ज्ञान भौर बुद्धि का चमत्कार है, भावना का जोर नहीं । कितु उनके तर्क में भावु- 
कता भले ही न हो, वे स्वयं भावुकता-शून्य नहीं हैं । यहाँ तक कि उनमें तू 
अभ्धिक है या भावुकता, यह निर्णय करना भी कठिन है । उनकी बातों में तर्क 
प्रवश्य है लेकिन भावुकता तो उनके कार्यों में है । वे उद्धव का बड़ा भावकतापूरां 
स्वागत करती हैं, उनके मन-सधुकर के झपने चरण-कमलों में कुक जाने पर उनकी 
उपस्थिति को भी भूल जाती हैं शौर कृष्ण के प्रति उपालम्भ देने लगती हैं | नंद की 
गोपियों की भावुकता तो वहाँ अपनी चरम अ्रवस्था पर पहुँच जाती है जहाँ वे बातें 
करते-करते विहकल होकर एकाएक रो पहती हैं । 

प्रागनि की ग्रोषियों के तक में बुद्धि का चमत्कार कम, भावना की शक्ति 
प्रधिक है। उद्धव द्वारा योग-संदेश सुनकर वे कहती हैं कि जिनको मलयज भ्रनमल 
के समान प्रतीत होता है उन्हें तुम गरल का प्रलेप करने को कहते हो, जो प्रेम के 
लिये तृषित है उन्हें तुम संयम-नियम का पाठ पढ़ा रहे हो, कुंयुम पर तुम कूलिश 
रख रहे हो तथा जो विरह-वापी में पड़ी हुई है उन्हें तुम योग से मूद रहे हो ।* 
उद्धव के पास भला इसका क्‍या उत्तर हो सकता है। इस भावुकता के ही कारण 
प्रागनि की गोतयियाँ वाचाल हो गयी हैं। उद्धव ने योग-युक्ति का नाम लिया नहीं कि 
गोपियाँ उन पर टूट पड़ीं। वे योग का मखौल उड़ाने लगीं तथा कुब्जा को कोसने 
लगीं । उद्धव बीच में कुछ बोलने का भ्रवसर ही नहीं पा सके । बारह पदों में गोपियों 
का भाषण चलता रहा, तब कहीं जाकर उनका दम दूटा । 

मुकंददास की 'सनेह लीला” में गोपियाँ केवल भावनामयी हैं, तर्कंशीलता वे 
बिलकुल नहीं हैं। इसीलिए वे उद्धव को तक देकर परास्त करने का प्रयत्न नहीं 


२. जो उनके गत नाहि श्र गुन भये कहां ते । 

बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते । 

वा गुन की परछाँह री माया दरपन बीच । 

गुन तें गुन न्‍्यारे नही भ्रमल बारि मिलि कीच । 

सा ! सुनि स्थाम के।।२२॥ 
--नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पु० १५५ 

१. मघुकर मन से सोचि कहो । 

देस काल आानो उर पंतर तुम सर्वेश झहो । 

जिन्हे के अंग लगावत मलयज लाॉगति पझनल समान । 

तिनको कहत प्रलेप गरल को यह है कहा प्रमान । 

धघंयम नेम कहा तारिन में प्रेम तथारत प्राहि। 

राखत हो कुसुमन पर कुलिम्हि विहित विदा रत नाहि। 

यक हम परी विरह वापी में प्रागति विरह भसूझ | 

सो मूदत हो जोग जंत्र दे यहै तिहारी बूभि ॥२१॥ | 

“-अमरगीत, प्रगति 


३४४ हिन्दी के भभ्यकालीन खंदंशातर 


करतीं भपनी अनुभूति के बल से भुकाना चाहती हैं। गोपियाँ पुनः पुनः कृष्ण की 
लीलाझों का उल्लेख करती हुई कहती हैं कि इसे हम लोगों ने देखा है, तुम क्‍या 
जानों ! फिर, वे अपने प्रेम का परिचय भी देती हैं। वे कहती हैं कि हम शोबों के 
नयन मधुकर हैं भौर हरि का धानन सरोज है, भ्रतः हम दोनों का सम्बंध-विच्छेद 
होगा कैसे ? मोहस भौर गोपियाँ ग्रनन्य हैं ।' अन्यत्र कहीं भी गोपियाँ धपने भ्रनन्‍्य 
प्रेम का ऐसा भर इस प्रकार परिचय नहीं देतीं। गोपषियों की इस बुक्ति से ऐसा 
प्रतीत होता है कि गोपियाँ समभती हैं, उद्धव श्रपने मन से हमारे भौर कृष्ण के प्रेम 
के बीच दखल देने भ्राया है। गोपियाँ भूल गयी हैं कि उद्धव को उन्हीं कै प्रियतम ने 
भेजा है! उनके प्रेम की यह लीनता अन्यत्र दुलंभ है। गोपियों के इस गढ़ प्रेम का 
भनुमान उद्धव को भी हो जाता है। तभी तो वे स्वीकार करते हैं कि छह महीनों में 
भी मैं उनके प्रेम को नहीं समझ सका ।* 


बृदावनदास की गोपियों में नंद की ग्रोपियो का तक श्रौर मुकु ददास (सनेह 
लीला) की गोपियों की भावुकता दोनों हैं । कृष्ण के ब्रह्म-शान-संदेश के उत्तर में 
गोपियाँ कहती हैं कि उनका कथन है कि घट-घट में ब्रह्म है, किन्तु उन्होंने मथुरा में 
जाकर कंस को मार दिया, क्‍या उसमें उनको ब्रह्म न दीखा ?* कैसा तक॑ है ! उद्धव 
को तो गोपियाँ निरुत्तर ही कर देती हैं। तक से उद्धव जैसे शानी तो हार नहीं 
सकते, अत: ऐसे समय गोपियों की भावुकता ही काम आती है। वे उद्धव से कहती 
हैं कि हम लोगों ने कब तुमसे योग के लिए विनय की कि तुम उसे हम लोगों के पास 


१. नेन हमारे मधुकरा झानन कृष्ण सरोज । 
श्रज छाड़ी ब्विह दिवस ते बवेसी भये मनोज ॥६६९॥ 
मन मोहन यह नाव है मोहन नेत विसाल । 
मोहन मूरति माधुरी मोहन बचन रसाल ॥७०॥ 
सब ध्रंग मोहन रूप है मोहन सब उनहारि । 
मोहन पे कछ मोहनी ले तोही ब्रजनारि ॥७१॥ 
“सनेह लीला, मुकू ददास 


२. झौर गोपिन के प्रेम की महिमा कछ पनंत । 
मैं बूकी पट्मास लो तो हु न झावे श्रंव ॥१०५॥ 
वेह चित ते टारत नहि स्थाम राम की जोरि। 
मध लायक सुरली कहै समुरति मधुर किसोर ।॥१०६९॥। 


--वही 
३. ब्रह जो घट-भट में हरि भूसे । 
मथुरा जाय कंस को भारगो वामें श्रह्म न सूक । 
हम में ब्रह्म वहीं हो कहा था कविजा प्ररुभे । 
बु दावत हित रूप पताये हमें शान के गूके ॥७१॥ 
«““ भैंव रगीत, वू दावनदास 


संध्यंकात के सेशकॉव्य : भुरमांकम ३४४ 


खाने हो |! ' गोपियों की भावुकता का प्रंत यहीं नहीं है। वे तो भव कृष्णा कौ 
निष्दुरता के लिये उन्हें दोष नहीं देतीं, भपने को ही भ्रपराधिनी ठहराती हैं। 
धाखिर उन लोगों ने कृष्णा से प्रेम ही बयों किया और किया भी तो भ्रज तंड़पती 
बयों हैं ! वे सारा दोष भ्रपनी ही बुद्धि को देती हैं जो उनकी बैरिन हो गयी ।'* 


कहने के लिये वे चाहे जो कहें, भ्पने हृदय से प्रिय-मिलन की कामना को 
कैसे निकांस सकते हैं! यह वह स्थल है जहाँ भ्ाकर हर प्रेमी हार जाता है । 
गोपियाँ बड़ी दीनता से पूछती हैं कि हे उद्ध व.!. हरि कितने दिनों में झावेंगे ।* इस 
दाब्दों में उनकी विवशता साकार हो उठी है। बृदावनदास की गोपियाँ इस अर्थ में 
सबसे विलक्षण हैं कि वे अपने प्रेम का प्रदर्शन करके ही नहीं रह जातीं बल्कि उद्धव 
को उसी रंग में रंग जाने के लिए बाध्य करती हैं। गोपियों को हार मानते नहीं 
देखकर उद्धव जब प्रपनी भ्रसमर्थता प्रकट करते हैं तो गोपियां पँतरे बदलती हैं । 
झब वे व्यंग्य भोर उपालस्भ के भस्त्रों से भ्राहृत प्रतिपक्षी से अपना प्रभुत्व स्वीकार 
कराने लगती हैं | वे उद्धव को अपनी असमर्थता पर सिर धुनते हुए देखकर कहती 
हैं कि योग भी फल की इच्छा से ही किया जाता है। ज्ञान योग के द्वारा मुक्षित रूपी 
खारे फल की प्राप्ति होती है जबकि भक्ति के द्वारा कृष्ण रूपी कल्पतरु के दर्शन 
होते हैं। इस कल्पवृक्ष के मधुर फल का स्वाद गोपियाँ ही जानती हैं, निगुश रस 
का झआस्वाद करने वाला उस सुख को कया समभे ! इतना कहने के बाद गोपियाँ 
मानो उद्भव पर दया करती हुई कहती हैं कि श्रगर तुम्हारी बद्धि में यह बात शटे तो 


१. ऊधो हम कब विनय करी । 
निगमुंन ज्ञान हमें उपदेषो पंडित श्याम हरी । 
विन सरधा जो गरे चपेको तो कित गजे खरो । 
हमरे कथा रूप रस लीला मन में सुमर मरी । 
योग जुक्ति जो प्यारी लागत तो क्‍यों इतहि घरी । 
बृदावन हित रूप रावरी चितवनि हिये भरी ॥।१६॥ 
“-भेंवरगीत, व्‌ दावन दास 


२. ऊधो सुनि बरिन झपनी मति है। 

काहे को कियो सनेह स्याम सौं काहे श्रव तलफति है । 

यह तो भई नांद की करगिति बिसरि चलनि की गति है । 

मोहन मोहन रूप दिखाय दगनि भ्रव डोलति भरति बिपति है। 

पैरत सुभग श्याम सागर में खोई लज्जापति है ॥३०॥। 

“वही 

३, ऊधो हरि शभ्रा्वेंगे क दिन में | 

प्राननि नाथ कमल देल लोचन जीव बसत नित जिनमें । 

सुनि हो सखा साँच श्र बोलो बार-बार हम बिनमें। 

व्‌ दावन हित रूप रावरे मग हेरत छिन-छिन में ॥७७/॥ 


“वहीं 


श्श््‌ हिल्दी के मष्यकालीन खंड़काव्य 


हमारी बात स्वीकार कर लो। वृन्दावन की गोपियों के सामने उद्धव बस्चे-स्ले 
लगते हैं ! 

बरुशी हंसराज के “विरह विलाप' में गोपियों का यह उपदेशिका रूप भौर.- 
भी बहुकर भाया है । यहाँ तो गोपियाँ समझती हैं कि उद्धव को हम लोगों से मविति 
दीलने के जिये हरि ने भेजा है !! उद्धव को केंबल कृष्ण मे ही प्रेब-पंथ पर चलसे 
में श्रसमर्थ वहीं पाया, गोपियाँ भी उन्हें कहृद्दी हैं कि हमारा प्रेम-पंथ सरल पंथ वह 
है, कुब्जा-पंधथ को छोड़कर ही उस पर चला भा सकता है ।' व॒न्दावर्नदास की भोषियों 
की तरह बरुशी हंसराज की भी गोपियाँ सौखने के बदले सिखाने लगती हैं । 

इस परम्परा के सभी काव्यों में विलक्षय गोपियाँ रसनायक की हैं। कृब्ना 
के प्रति सापत्न्य भावताजनित व्यंग्थ झ्ौर कृष्ण को इसके लिये उपालम्प, इनसे 
किसी की भी गोपियाँ मुक्त नहीं हो पायी हैं। श्रौर, इस तरह गोपियाँ वहाँ बासना 
से अपर नहीं उठ स्रकी हैं। सापत्न्य भावना प्रिय के साथ वासनात्मक सम्बस्ध होने 
के कारण ही उत्पन्न होती है, अन्यथा एक भकक्‍त के स्िए तो दूसरे भक्त को 
देखकर प्रश्नत्वता होना ही स्वाभाविक है। अ्रत्ृएब इस परभ्परा के सभी कावब्यों में 
निगु ण-सगुण-विवाद के बावजूद गोपियाँ साधारण स्तर के ऊपर नहीं उठ सकी हैं । 
लक्ष्मीतारायण की गोपियाँ तो भ्रपनी साधारणता स्वयं ही श्िद्ध कर देती हैं। कृष्ण 
के प्रति बहुत कदट्ठु होकर उन्हें बुरा-भला कहदी हैं। उद्धव को यह सुनकर खेद होता 
है भोर वे कहते हैं कि निममादि जिसे नेति भेति कहते हैं श्रौर जो हमारा सर्ब॑स्व है 
उसे तम लोग श्रपदशब्द न कहो । इस पर गोपियाँ कहती हैं कि जिसे त्ृम थोगी श्रौर 
ज्ञानी कहते हो, वह स्वयं भोगी और विज्रासी है। इसके समर्थन में गोपियाँ कृष्ण - 
कृत्त लीलाओों का उल्लेख करती हैं । यहाँ गोपियों की उग्रता भौर कृष्ण की लीलाझों 
के प्रति उनका दृष्टिकोशण, उनकी साधारणखता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । 

रसमायक की गोपियाँ इन सबसे परे हैं। वे वासनामयी नारी नहीं, एक 
ग्रादश भक्‍त हैं । इसीलिए वे कुब्जा को नहीं कोसती, कृष्ण को उपालम्भ नहीं देती । 
उमको केवल इशञ्री की चिता है कि भगवान्‌ भ्रपना 'विरह भूल गये हैं। 
उनके कथन में ईर्ष्या का भ्राभास भी नहीं है। उसमें भकत-हृदय की भात्ते पुकार 
जों प्रभु को उनके 'विरह' की बाद दिखाकर ही उनके ध्यान को पभ्रपनी श्र प्राकृष्ट 
करना चाहती है। इसीलिए भगवात्‌ के भेजे हुए योग-मुक्ति के संदेश का संडन 


१. जब तुमरे उर जेप न भ्रायो तब तुम कहूं हरि इहां पठायो। 
“-विरह विलास, बख्शी हंसराज 

२. हमारो पंथ कठिन प्रति भारी क्‍यों सुनिहों यह बात हमारी । 

कबिजा पंथ छाड़ि यह साधौ तो तुम सौ दुष पैहे माधों ।। 


व 
३. सोच न हें हैं गुन भौगुन किये कौ। कर 
कछु सोच न हमें है दधि माखन उणारे कौ | 
सोच न हमें है रसनायक भमोही मये सोच न हमें है । 
कौन्ही कूबिजा भले हौ प्यारे कछू मथुरा सिधारे को । 


मप्यकाल के कंडकाव्य : मूल्यांकन भड 3 


झभौर उपहास न कर उसे सादर ग्रहण करती हैं। प्रभु का प्रसाद हर हालत में 
प्रहणीय होता है, यह केवल रसचायक की गोपियाँ ही जानती हैं। यहाँ रसनागंक 
की गोपियाँ भश्ति के जिस उच्च पद पर पहुंच गयी हैं, उसकी छाया भी भ्रस्यों की 
गोपियाँ नहीं छू सकतीं । योग-मुक्ति का संदेश वे स्वीकार तो कर लेती हैं कितु यह 
बस्तु उनके किसी प्रयोजन की नहीं है। वे उसे रखकर उसका क्या उपयोग करेगी ! 
फिर, उद्धव स्वामी के संगी एवं उनके सम्मान्य शभ्रतिथि हैं। लोकरीत्यनुसार बिदा के 
समय उन्हें कुछ भेंट दी जानी चाहिए। गोपियों के पास तो झौर कुछ है नहीं कि 
वे उद्धव को दें। भौर, भ्रतिथि को साधारण उपहार कैसे दिया जा सकता है? 
जीवन धन द्वारा प्रेषित उपायन उनके किसी काम का न होकर भी उनके लिये 
भत्यन्त मुल्यवान्‌ है। अतएव वे योग-मुक्ति उद्धव को ही प्रस्थान करते समय समपित 
कर देती हैं !' भ्रन्य कवियों द्वारा गोपियों से दिलाया हुआ सारा तर्क भौर उनसे 
दिखवायी हुई सारी भावुकता रसनायक की इस योजना के समक्ष हलकी पड़ 
जाती है । 


रसनायक की गोपियों में जो मर्यादा की भावना है उसका भ्रन्यत्र नितांत 
झमाव है। संभी की गोपियाँ उद्धव के समक्ष ही कृष्ण-कृब्जा के सम्बन्ध को खोलकर 
रखने लगती हैं। उनको इसका तनिक भी ध्यान नही है कि शभ्रात्मीयों की प्रनूचित 
बातें भी दूसरों के सामने नहीं कहती चाहिए, इससे कहने वाले की ही मर्यादा की 
हानि होती है। यह मर्यादाशीलता की भावना रसनायक की ही गोपियो में है। वे 
उद्धव के समक्ष इस प्रसंग की चर्चा न कर पत्र द्वारा ही अपनी पीड़ा व्यक्त करती 
हैं। रसनायक की गोपियों की विनम्नता भी द्रष्टव्य है। अन्यत्र गोपियाँ प्रपने को 
चतुरा प्रानिती दिखाने का प्रयत्न करती है। वे प्रपने चातु्य से उद्धव को परास्त 
क्र देना चाहती हैं। रसनायक की गोपियाँ झ्रपनी विनम्रता से उद्धव को लज्जित 
कर देती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे निगुण को समझने वाला ब्रज में 
कोई नहीं है, यहाँ तो ग्वाले ही रहते हैं ।' इस तरह रसनायक की गोपियाँ सभी की 
गोषियों से भागे है । 


सोच न हमें है जोग ग्यान हिय घारे कौ। 
गोपी नाथ वाजि गोपी रोबत ही छाँडी । 
ताको सौच है दमारो ऊधो विरद बिसारे को ॥॥२५॥ 
--विरह विलास, रपफ़्तायक 


१. मृकति कुंपा करि साँवरे भलि उन भेजी सोहि । 
लीनी सीसि चड़ाय हम रीम देत हैं तोहि ॥४५५॥ 
“-विरह विलास, रसनायक 


२. मधुवन की मातिनी जितीं सुधर जानि है सार। 
मिगुत तहाँ ले जाहु भलि ब्रज ही बसत गेंबार ।॥९०२॥। 
+-5ही 





३४थ हिन्दी के मध्यकालीन शंड काव्य 


इस परम्परा के काब्यों में गोपियों के बाद दूसरे प्रमुख व्यक्ति उद्धव हैं। 
कृषय तो यहाँ यवनिका के पीछे बैठे हुए हैं भौर मंत्र पर उद्धव तथा गोपियाँ ही हैं । 
जिस तरह गोपषियों को सबने अपने-श्रपने ढंग से उपस्थित किया है, उसी तरहू उद्धव 
भी एक ही नाम में भिन्‍न-भिन्‍्त व्यविश्वत्व हो गये हैं । उद्धव निगु रा ज्ञान के प्रति- 
निधि बनकर भागे हैं जिसकी व्यर्थंता दिखाना इन काव्यों का लक्ष्य है। भ्रतजु्य सर्वत्र 
उनका गोपियों से प्रभावित होना दिखाया गया है। उद्धव के चरित्र की प्रधान रेखा 
यही है । किंतु इसके भ्रतिरिक्त सबने उनके चरित्र को रूपाकार देने के लिए प्रन्य 
छोटी-छोटी रेखाएँ खींची हैं | नंददास के उद्धव ज्ञान-सम्पन्त विवादी हैं, कितु इसके 
झनुरूप उनका व्यक्तित्व दृढ़ नहीं है। ऐसा कदाचित्‌ु इसलिए प्रतीत होता है कि 
उनके पास एक्र ही ग्रस्त्र है तक जबकि गोपियों के पचास तक के अतिरिक्त एक 
प्रमोय प्रस्त्र है भावकता | उद्धव के तक को तो योपियाँ भपने तक से काट देती हैं 
परंतु गोपषियों के भावुकता के प्रहार का कोई प्रतिकार उद्धव के पास नहीं है । ु 

प्रामनि के उद्धव कृष्ण के सखा नहीं, उनके सेवक प्रतीत होते हैं। मथुरा से 
प्रस्थात करते समय वे कृष्ण का चरण-स्पर्श करते हैं। यही नहीं, ब्रज में जब 
गौपियाँ उनसे परिचय पूछती हैं तो वे श्रपना यही परिचय देते हैं कि 'हों सेवक 
वसुदेव सुभतन की जन ऊधो मोहि नाऊ ।* प्रपने इस सेवकत्व का ध्यान वे सत्र 
रखते हैं । ब्रज के अंदर प्रवेश करने के पूर्व वे उसकी परिक्रमा कर लेते हैं। स्वामी 
की क्रीड़ा-भूमि के प्रत्ति यह भक्ति भावना स्वाभाविक ही है। उद्धव तो यहाँ तक 
समभते हैं कि कृष्ण ने ब्रज भेजकर प्रमालक्षणा भक्ति देखने का जो भ्रवसर दिया 
उससे मैं तर गया । इसीलिए गोपियाँ यहाँ उद्धव के लिए हरि के समान ही वंद्या हैं।' 
प्रन्यत्र उद्धव भौर कृष्ण में सर्य सम्बंध होने के कारण उद्धव में कृष्ण के प्रति यह 
पृज्य भावना नहीं देखी जाती । 

सनेह लीला' के रचयिता मुऋददास के उद्धव लोकरीति में पद्१ठ हैं। वे ब्रज 
में जाकर नंद-यशोदा से मिलने पर कृष्ण की झोर से पहले प्रणाम निवेदित करते 
हैं भौर तब कुशल-समाचार कहते हैं। इसी ब्वरह मथुरा लोटकर क्ृष्ण से मिलने पर 
वे गोपियों का भ्रसिवादन कृष्ण को कहते हैं। उद्धव में केवल लोक-व्यवहार की ही 
पटुता नहीं है, गोपियाँ-जैसी प्रेमी के सान्निध्य से वे प्रेमियों की भी गति पहचानने 
लग गये हैं । द्वारका लौठकर कृष्ण से वे कहते हैं कि गोपियों के प्रेम की महिमा 
प्रनंत है, मैं तो छह महीनों में उस भ्रज्ञ य वस्तु को न समझ सका । गोपियों के प्रेम 
को समझ पाने में प्रपती श्रसमर्थता बताकर वे उनके विषय में कितना भ्रधिक कह 


१. गदगद हो गोपीन्ह सों दीत बचन भाखौ। 
जैसो हो उनको जनते सोई तिहारो। 
भक्ति श्रेमलक्षणा सिषाइई सठहि तारो॥ 
उनहू कृपा निधान बहुत कृपा कीन्‍्ही। 
जोग के सिशक्ञावत मिसु प्राशा मोहि दीन्‍्ही । 
प्रायो सुम सगुन साधि सम्यक सूचि पाई। 

“ झमरगीत, प्रॉगनि 


मैंन्यकाल के लंडकाध्य : म्श्यांकर्त हैडई. 


रहे हैं ! इसी तरह नंद यशोदा के सम्बंध में वे कहते हैं कि उनके विषय में क्या कहूँ, 
यह तो वे ही जानते हैं या तुम जानते हो ।' उद्धव द्वारा दिया हुआ ऐसा विदग्पतार 
पूर्ण संदेश प्रन्यत्न दुलंभ है। 

लक्ष्मीनारायरा के उद्धव उनकी गोपियों के ही श्रदृध सामान्य धरावल पर 
उतर झाते हैं। गोपियाँ जब कृष्ण को दिव्य पुरुष न मान कर भोगी-विलासी बताने 
लगती हैं तो उद्धव को कोई आधार नहीं मिलता है भ्ोर-तव वे कहते हैं कि निंग- 
मादि जिसे नेतिनेति कहते हैं तथा जो हमारा सर्वस्व है, उसे सुम खरी-खोटी न 
सुनाप्रों । यहाँ वे ऐसे प्रतियोगी के समान मालूम पड़ते हैं जो भपने प्रतिपक्षी के तकों 
से हारकर कहने लगे कि ऐसा न कहो । 

व्‌ दावनदास के उद्धव सबसे विलक्षण हैं। वे एक तटस्थ दूत नहीं, बहिक एक 
शुभचितक गुरु हैं। वे गोपियों से तक कर उन्हें पराजित नहीं करना चाहते, उन्हें 
प्रशानी जान कर सममाते हैं । वे उन्हें बार-बार समभाते हैं कि बिना सोचे-विचारें 
किसी वस्तु को बुरा कहना उचित नहीं, जरा सोच कर देख लो । कितु गोपियाँ तो 
ऐसी हैं कि सुनना ही नहीं चाहतीं श्रौर समभना तो दूर ! तब उद्धव को अपनी 
प्समर्थता पर बड़ी खीभ होती है भौर वे कहते हैं कि मेरी तो सभी सभा-चातुरी 
यहाँ भूल गयी ।* प्रतिद्वंद्वी के पराक्रम से हतप्रभ योद्धा पर वार करती हुई गोपियाँ 
ही उन्हें उपदेश देने लगती है भश्रौर तब उद्धव उनके प्रेमी की महत्ता स्वौकार कर 
लेते हैं। इस तरह उद्धव यहाँ गोपषियों के प्रेम से प्रभिभुत होकर उनके रंग में नहीं 
रँगते हैं, बल्कि हारकर उनकी बात मान लेते हैं। श्रतः सबसे दुर्नल व्यक्तित्व व्‌ दा- 
वनदास के ही उद्धव का है। 

इन घटनाओं के सूत्रधार कृष्ण का चरित्र भी इन विविध खंडकाव्यकारों के 
हाथ में पड़कर विभिन्‍न हो गया है। भलोकिकता सभी के कृष्ण पर छायी हुई है । 
गोपियों के अद्भुत प्रेम से प्रभावित उद्धव जब्र कृष्ण के पास लौटकर उन्हें मानव - 
बुद्धि के अनुसार समभाते हैं तो कृष्ण भ्रपने बअह्मत्व का बर्रान उनके समक्ष करते हैं। 
उनका मूल रूप यही है, फिर भी, उनके मुख-मंडल की छोटी-छोटी रेखाएँ उनके 
चरित्र को विविधरंगी दीप्ति प्रदान करती है। नंददास के कृष्ण एक सच्चे प्रेमी हैं जो 
प्रेमिका की विहुलता जानकर स्वयं विछ्लल हो जाते है । प्रागनि के क्ृष्एए भी व्एक 
श्रादर्श प्रेमी हैं। त्रज से लौटकर उद्धव जब सीधे उनके पास न जाकर अपने भर 


अकन >ननलताक-नान अिनन-अन अन->मन 


१. नंद जशोधा दोउन की कहीये कहां बनाय। 
वें जानें की तुम भले हमपे कहि ने जाय ॥१०७॥ 
--सनेह लीसा, मुकु कदास 
२. सुनत सखा के बेन नैस श्राए भरि दोऊ। 
बिबस प्रेम आावेस रही नाहिन सुधि कोऊ। 
रोम सोम प्रति गोपिका छू गई साँवरे गात । 
काम तरोबर साँचरों ब्रज वनिता ही पात। 
उलहि प्रेंग भंग ते ॥७३॥ 
“-मेददास ग्रंथावली, स०» त्रजरत्तदास, पृ० १६६ 


१३७ हिस्दी के सब्यकालीन सडकफा्जों 


चले जाते हैं तो वे प्रप्ने प्रेम-पाव का समाचार जानने के लिए प्रत्यंत व्याफकल हो 
उठते हैं प्ौर दूत भेजकर उद्धव को बुलाते हैं । कृष्ण यहाँ मर्यादाशील भी हैं। वे 
उद्धव से पहले नंद-यशोदा का भौर उसके बाद गोपियों का कुशल पृछते हैं। मृक्‌ द- 
दास की 'सनेह लीला' में कृष्ण का यह रूप भौर भी उभर कर सामने भाया है। 
उद्धव को ब्रज भेजते समय उन्हें नंद-यशोदा का ही भ्रधिक ख्याल है। उद्धव जब 
वहाँ एक कार्य से जा ही रहे हैं तो चलो, गोपियों को भी सान्त्वना के दो शब्द भेज 
दिये जायें, यही रूप यहाँ कृष्ण का है। वें उद्धव को नंद-यक्षोदा को सुख देने के 
ही लिए भेजते हैं भौर कहते हैं कि पिता-माता से प्रीति तोड़ते हुए नहीं बनता। 
'उठ्धव को ब्रज भेजने का उहेश्य यही है। इसी के साथ-साथ वे ब्रज-योषित्षाश्ों को 
प्रन ब्रह्म सुग्यान' का उपदेश भेज देते हैं ।' 

प्रेमदास भौर बख्शी हंसराज के कृष्ण इस परम्परा के सभी काव्यों के कृष्ण 
से भिन्‍न हैं। यहाँ वे वियोग-संतप्त एक साधारण मानव हैं धौर विरहाकुलतावश 
ही वे उद्धव को प्रेम-संदेश देकर भेजते हैं। बर्शी हंसराज के कृष्ण में यह भावना 
झौर भी पुष्ट है । यहाँ वे दपंहारी भगवान्‌ नहीं जो उद्धव के ज्ञान-गर्व को खडित 
कराने के लिए उन्हें ब्रज भेजते है| कष्ण यहाँ प्रेम भौर कतंव्य के पभ्रंतद्वंद्द से पीड़ित 
एक साधारण मानव हैं। एक भोर नंद -यशोदा तथा गोपियों का प्रेम उन्हें ब्रज की 
झोर खींचता है तो दूसरी झोर मथुरा का पीड़ित लोक-समाज उन्हें वहाँ रहने के 
लिए बाध्य करता है। लोक-रक्षा का कार्य वे ही कर सकते हैं कितु प्रेम-पात्रों को 
तो उनका दूत भी जाकर सांत्वना दे सकता है । भ्रत: इसी द्विविधा की स्थिति में 
पड़े हुए कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं। राधा को लिखे गये प्रेम पत्र में उमकी 
बेदना साकार हो गयी है।' इसी तरह प्रेमदास के कृष्ण द्वारा प्रेषित सम्वाद में एक 
विरही की कातरता द्रष्टव्य है।' रत्नदास के कृष्ण भी प्रेम-संकट को पहचानने वाले 
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१. एक समे ब्रजवास की सुरत करी हरिराइ। 
निज जन भपनो जानि के उद्धव लिये बुलाइ ॥१॥। 
श्रीकृष्ण वचन ऐसे कहै उद्धव तुम सुनि लेहु। 
नंद यशोदा भादि दे ब्रजे जाय सुष देहु ॥२॥ 
ब्रजवासी वललभ सदा मेरे जीवन प्राण । 
तातें नीमष न वीसरो मोहि नंदराय की श्रान ॥३॥ 
मैं उनसों एसें कही भामंगे रिपु जीति। 
भव तोरे कंसे बने पिता मात सों प्रीति ॥४। 
उद्धव ते ब्रज जोषिता उनके मेरौ ध्यान । 
तिनकी जाइ उपदेश देहुं पूरन बअ्ह्म सुग्यान ॥५॥ 
“सनेह लीला, मुकु ददास 
२. तुम्हरे विषम विरह की धारें लगती निसु दिन भ्रंग हमारे ॥८२॥ 
--विरह विलास, बरुशी हंसराज 
३ बूढ़त विरह सोक के सागर कंसहु निकरत नाहीं। 
झब तुम हमें विकारों प्यारी पकरि हमारी बाँही॥१५॥ 
“-प्रेमसागर, प्रेमदास 


मंध्यकाल के संडफकार्य । सुल्याक्षत ३५१ 


एक झादश प्रेमी हैं। जब कुरुक्षेत्र से प्रस्थात करने का भ्क्‍सर झ्राशा हैं तो उनके 
समक्ष यह संकट उपस्थित होता है। वे सत्यभामा, रुक्मिसी भ्रादि मथुरावासियों के 
साथ लोटें या राधा, नंद, यशोदा भादि ब्रजवाधिवों कै साथ ! इस विक्ट प्रइन के 
समायथात के लिए कृष्णा को भलौकिकता का भाशय लेना पड़ा | वे दो रूप धारत 
कर ब्रण भोर मथरा दोनों जगह जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का कोई सफल मानवीय 
समाधान होता भी नहीं है ! 

इस परम्परा के खंडकाव्यों में प्रबंध-विधान सरबंथा खपेक्षित नहीं है। इनमें 
केवल नंददास ही ऐसे हैं जिनका कथा-विन्यास पर कोई ध्यान नहीं है। कया गहाँ 
दाक्षनिक सिद्धांत के प्रतिपादन का साधन मात्र है। कथा यहाँ सरिता की तरह 
प्रवाहित नहीं, सरोवर के सदुश स्थिर है। वस्तुतः नंददास का 'भंवर गीत' काज्य 
नहीं, दर्शन है । रत्नदास के प्रेमरत्त' झौर लक्ष्बीनारायज की प्रेम-तरंमिनी' में 
प्रबंध को पुष्ट करने का विशेष प्रयास लक्षित होता है। इन दोनों ने मूल कथा झुरू 
करने के पूर्व प्रबंध को दृढ़ आधार देमे के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। 
लक्ष्मीनारायण, सेवादास पाण्डेव श्रौर बढ्शी हंवराज ने कथा का भ्रध्यावों में विभा- 
जन भी किया है। लक्ष्मीनारायण की प्रेम तरंगिनी' में संघटन की एक पअभ्रसंगति 
दीखती है । इसमें उद्धव के समक्ष गोपियों के विहृल हो जाने वर कृष्ण प्रकट होकर 
रास करले हैं भौर फिर अंतर्धान हो जाते है । यहाँ भाव गहन होते-होते मूर्स हौ हो 
गया है। इसके बाद पुनः भाव-धारा का विकास श्रनावश्यक हौ नहीं, खटथ्कसेे बाला 
हो जाता है । कितु उस प्रनोचित्य पर ध्यान नहीं देकर यहाँ कथा-सूत्र को भागे 
ताना गया है | श्रागे उद्धव का मधथुरा-प्रत्याममन झौर कृष्ण से गोपियों की विरहा- 
कुलता बशणित है जो सर्वथा भ्रस्वाभाविक प्रतीत होता है । 

इस परम्परा के खंडकाव्यों की वर्णन-प्रधानता के कारण इसमें कथा का 
उतार-चढ़ाव नही मिलता । इनमें कथा समतल मेदान की सरिता की तरह बिलकुल 
सीधी भप्रोर भ्रत्यंत मंथर चलती है। नंददास को छोड़कर सबके खंडकाज्यों का प्रारम्भ 
कथात्मक है और अंत तक यह कथात्मकता एक समान छायी रहती है। 

रत्नदौस के 'प्रेमरत्न' को छोड़कर प्रवासजनित विरह इस परम्परा के सभी - 
खंडकाब्यों में है। कितु इन सबके प्रतिपादभ में श्रंतर है। नंददास के “भेंवरगीद्न , 
प्रागनि के भ्रद्भरगीत, मुकु ददास को 'सनेहलीला', रसम|यक के 'बिरह विलास', 
मुकू ददास के 'भंवरगीत', लक्ष्मीतारायण को 'प्रेमतरंगिनी भौर वुदावनदास के 
'भंवरगीत' का साध्य ही प्रवासद्वेत्‌क वियोग है। प्रेमदास के 'प्रेमसागर', सेवादास 
के “करुणा विरह' झौर बरुशी हंसराज के विरह विलास' का मार्ग भ्रवत्य हो 
प्रवासोत्पन्‍्न विरह है लेकिन इनका साध्य तो कुरुक्षेत्र में घटित मधुर संयोग है। 
झौर, जैसे नंददासादि के खंडकाव्यीं का केवल साध्य ही है भौर वह है प्रवास-सम्भव 
वियोग, वैसे ही रत्तदास के 'प्रेमरत्न' का भी मात्र लक्ष्य हो है भौर बह है प्रवासो- 
परांत मिलन । इस प्रकार रस-विधान की दृष्टि से इस प्रधंग के जंडकाव्य तीन 
प्रकारों में विभाज्य हैं । न॑ददासादि के खंडकाव्यों का जहाँ प्रंत होता है वहाँ से 
रत्नंदास के संडकाव्य का भारम्भ होता है । भौंर, प्रेमदासादि के खंड्रकाओ प्रपैते 


हर हिल्‍्दो के मप्मकालोन संडकोतने 


दीअंतर क्रच्मा-बुस के कारण इन दोनों प्रकार के खंडकाव्यों को प्रपने श्ंदर सम्मक्धि 
कर लेते हैं । 

यहाँ पझ्लालम्बन रप्तिक-शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, आश्रय गोपियाँ हैं, उद्धव का 
ब्रजागसन और उनका संदेश ही उद्दीपन है तथा इन विविध रसोत्पादनों से सिष्यन्त 
होने वाले विप्रलम्भ का हेतु कृष्ण का भथुरा-प्रवास है। उद्धव से वार्तालाप के क्रम 
में गोपियों ने श्पने विरह-संतप्त हृदय को निकाल कर रख दिया है। इस प्रसंग को 
लेकर भद्भुत विरह-कफाव्य की सुष्टि हुई है। यह काव्य वह स्टेथोस्कोप है जिसमें 
विरही-हुदय की प्रत्येक घड़कन सुनी जा सकती है । नंददास ने विरह को विक्ुल 
स्थिति का बड़ा छुन्दर भौर ममंस्पर्शी चित्र खींचा है | यह चित्र ग्रनुभावों कौ 
रेखाप्रों से सजीव हो उठा है। स्मृति, गुख-कथन,” झादि अनेक काम दक्षाओ्ों तथा 
देत्य झादि संचारों भावों की बोजना से विरह के विविध स्तरों की सांगोपाँग प्रसि- 
व्यक्ति हुई है । प्रागनि ते तो गोप्रियों को विरह की प्रतिमा ही बना दिय। है । उनकी 
प्रेम-विल्लुल स्थिति को देखकर उद्धव जेसे बुद्धिवादी भी अभ्रसमंजस में पड़ जाते हैं कि 
इन्हें निग ण ब्रह्द का उपवेश कैसे दिया जाय ।* यहाँ गोपियों की तन्‍्मयता को 
उनकी चेष्टाझों या उक्तियों में न दिखाकर उद्धव की द्विविधा में दिखाना बड़ा 
मासिक है। प्रामलि की गोपियों ने कृष्ण को जो सन्देश भेजा है उसमें तो केक्ल 
यही कहना पर्याप्त नहीं है कि देन्य संचारी है, बल्कि गोपियों की दीनता उसमें 


१. सुनत स्थाम को नाम बाम गृह की सुधि भूली । 
भरि झानन्द रस हृदय प्रेम बेली दम फूली। 
पुलक रोम सब अंग भए भरि प्राए जल नेन | 
कुंठ घुटे गदगद गिरा बोल्यो जात न बेन । 
विवस्था प्रेम की ॥३॥ 

“नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पृ० १५२ 


२. वही । 


३े. जो मुख नाहिन हुतो कहो जिन माखन खायौ ? 

'वायन बिन गोसंग कहो कौ बन बन धायौ? 

भ्राखिन ये भ्रंजत दियो, गोबरधन लियो हाथ । 

नंद जदयोदा पूत हैं क्‌वर्र कान्‍्ह ब्रजनाथ। 
सल्ला सुनो स्पाम के ।--वही पू १५४ 

४. हमकों तुम पिय एक ही सुमकों हमसी कोरि। 
बहुताइत के राबदे प्रीति न डारो तोरि ॥३२॥। “वही, १० १५८ 


४५. कठित परी ऊधों कौ भानि। 
उत प्राज्ञा ते कहो चाहत हैं इते प्रेम की खानि ॥१२॥। 
“भअमरगीत, आगति। 


फेमकास के खंड कार्य : सूह्यांकर् इ४ है 


साकार हो गयी है।' मुरुंददास की 'समेह्‌ लीला' में गोपिमाँ रासे-तीड़ा, जल- 
क्रीड़ा, चीर-हरणा, गोवर्धन-घारण, आदि प्रस॑ंगों का स्मरण करती हुई क्षपती शारू- 
लता व्यक्त करती हैं ।' व्‌ दावनदास के एक पद में श्ोत्सृक्य भौर देन्य #ंचारिकों 
का मिलित प्रभाव बड़ा चमत्का रपूर्ण है।* 


इस प्रसंग के कुछ खंडकाथ्य ऐसे भी हैं लितमें गोपियों को ध्राभय नहीं कहा 
जा सकताी। प्रेमदास के 'प्रेमसायर' भौर बरूशी हंंसराज के विरह गिलपस' में कृष्छों 
का रूप भाश्य का ही है। यहाँ वे प्रेम-विभोर होकर हो उद्धव के द्वारा प्रेम सम्देश 
भेजते हैं। उस प्रेम-सदेश में उनके हुदय की तड़प देखो जा सकती है। प्रेमदास के! 
कृष्ण की स्थिति तो बिल्कुल झ्लाश्नय की ही है ।" व्‌ दावनदास के कृष्ण को स्थिति 
भी इससे भिन्‍न नहीं है। वे भी कुछ ऐसा ही सम्देश पत्र में लिखते हैं । 


जिन खंडकाव्यों की कथा करुक्षेत्र में कृष्ण के जाने भौर ब्रजवासियों को 
दर्शन देने तक चली है, उसमें संयोग श्वू गार का भी हल्का स्पर्श हो जाता हैं । वहाँ 
सम्भोग श्यृगार पूर्णरूपेण निष्पन्न नहीं होता, क्योंकि यहू मिलन दर्शन तक ही 
सीमित है। 
१. हमको सपने मिलि न विसारो। 
बिन प्रपराध तजी हम दासी कहा हमारो चारो । 
मारग जात विना श्रम सेवा कियो कूटिल को गारो। 
झ्ब ऊधो मधुवन कुब्जा सों स्थाम भ्पनेपों हारो। 
वास भविरथ कही वरषा रितु तब काहे गिरधारो | 
तब राखी दावानल ते भ्रब विरह प्रनल हिय जारो | 
जो पै हुती यहै की वे वधु तवही क्‍यों न विचारों । 
प्रागनि प्रभु सो कहिये उधौ यह सन्देश हमारो ॥३१।। 
-भमरगीत, प्रासनि । 
२० एक समय निस सरद की मोहन बैन बजाम । 
बेन सन दे ब्रज बधु लीनी सब बुलाय ॥७३॥ 
भरस परस हम सू मिले कु जन करत विहार। 
सो सुष नाहिन बीसरे सुमरत्त बारम्बार ॥<४॥। 
एक समे जल के विधे करत केल प्रसनान । 
चीर चोरि तरु पे चढ़े वे जशोथा के कान्ह !॥७५॥। 
हम तो नाहि न बीसरे भुजबल की उनहारि। 
राषि लीयो ब्रजकुल सबे करपरि गिरवर धारि ॥७६॥ 


-सनेहलीला, मुकू-ददास, 
३. मेंवरगीत, वु दावनदास, पद॑-संस्या ॥॥७७॥। 


४. बढ़त विरह सोक के-सागर कैसहु तिकरत नाड़ीं। 
भ्रव तुम हमें निकारो प्यारी पकरि हमारी बाँही ॥१५॥ 
“-ममसागवर, प्रेंसदास, 


श्श४ं हिन्दी के सध्यकालोन शंडकोव्य 


संयोग एवं वियोग श्यू गार के भ्रतिरिक्त कुछ संडकाव्यों में वात्सल्य रस की 
भी ऋौकी मिल जाती है। उद्धव के ब्रज जाने पर यदि ग्रोपियों का विरह उद्दीप्त 
हुआ तो नंद-यशोदा के हुंदय में वात्सल्य के उदबुध होने के लिए भी यह उल्ना ही 
सक्षकत उद्दीपन है। कितु इस स्थल को सभी खडकाव्यकारों से नहीं पहचाना है। 
प्रायति, मूक ददास, (सनेह लीला), लक्ष्मीतारायण और व्‌ दाक्सदास ने यश्यौदा के 
उद्गार में वात्सल्य रस भर दिया है। प्रागनि के यशोदा के मन में यदि कृष्ण के 
लिए वात्सल्य उमड़ रहा है' तो कृष्ण को भी यशोदा के इस स्नेह का ख्यान है।* 
मुझ ददास की यझोदा को एक ओर तो इसकी चिन्ता है कि ऋइृष्ण को वहाँ रोटी-घी 
कौन देता होगा, दूसरी भोर कृष्ण को ऊखल में बाँध देने का भ्रविवेक ताल रहा है ।* 
व्‌ दावनदास की यशोदा की तो ऐसी स्थिति है कि कष्ण सदा उसकी भ्राँखों के सामने 


ही रहते हैं ।' 


इस परम्परा के सभी काब्य न्यूनाधिक रूप में श्रलकत है। प्रागनि ने रूपक 


१ बझी कूसल राम केसव की नथन तीर भरि प्राये। 

छाड़ी कानि कन्हैया मेरी मनहु मधुपूरी छाये। 

तीजेबत जंह पृत चाहिए तहे तो दीन्ह विसारी । 

धाइह के नाते नहिं प्रागनि लीम्ही सृद्धि हमारी ।४॥। 
“-अमरगौत प्राशमि, 


२. ऊधो कुसल छेम तो श्रायो। 
समाचार क्रम हीते कहियो दिन तो बहुत लगाये । 
बाबानंद जशोदा मैया मो बिनु कहा करत है। 
हो कठोर पाहन ते ऊधो वे तो दिन न भरत है !॥४४॥ 


३. वे तो मृषे होत है प्रातकाल की बानि | 
वहा कहो को राषि है रोटि घृत सुसानि ॥॥२६॥ 
रा कु न 
मोहि देख के रिस भइ थोरे दधि के काम | 
उपल सू आनंद घन में बाघे गहैँ दाम !३२॥ 
ता दिन ते घटकत सदा मेरो यह प्रबबेक । 
उधो दूत नो संभव सुत्त सुयोग न एक ॥३३॥ 
“सनेहलीला, मुक्‌ ददास, 
४. ऊधो ये रहें दृष्टिपय आगे । 
तुम जु कहत हम मधुवन छांड़े मुहि हयां से लागे। 
कबहूँ कछुक माँगत से सूके कबहें मचलि के भागे । 
व्‌ दाबन हित रूप लाढ़िले कबडूँ सोच से जागे ॥|६॥ 
““अंमरगीत, व्‌ दाषनदांस, 


सेप्यशाल के संबकाध्य : सृस्वांकत श्श 


के प्रति मोह दिखाया है। भ्रन्य प्रलंकारों में उन्होंने उत्मेक्षा,, लोकोमिस,' भ्रादि 
योजित किये हैं। नंददास द्वारा योजित भ्लंकारों में परिकर” रूपक, सोकोंमिल 
अआॉतिमान,' यमक, दब्दार्थालंकार संसृष्टि,' उदाहरण, भ्ादि उल्लेखनीय हैं। इस 
प्रसंग के खंडक।व्यों के सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि भ्रलंकररा को प्रवृत्ति इसमें से 
किसी में भरी नहीं है। सबका ध्यान कथ्य पर है, कथन की सजावट पर नहीं । इसमें 
से जो खंडकाव्य उत्तर मध्यकाल में लिखे गये उनमें भी युगोवित अभ्लंकरण का 

भ्रमाव है। ऐसा कदाचित्‌ इसलिए हुआ कि यह प्रसंग निज में इतना रखपूरों है कि 
१. बूकि कुसल राम केशव की नयन नीर भरि प्राये । 

छाड़ी कालि कन्हैया मेरी मनहु मधुपुरी पाये ॥४॥ 
--अमरगीत, प्रागनि, 

२. जपे कंत कृपा करे सोइ सोहागिन नारी । 


। 


३. ऊधो कौ उपदेश सुनौ ब्रजनागरी । 
रूप, सील, लावन्य सब गुन भागरी । 
प्रेम-धुजा, रस-रूपिनी, उपजावनि सुख पुज। 
सुन्दर स्याम विलासखिनी, नव वृदावन कुज। 
सुनौ ब्रज नागरी ॥१ 
--ंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्वनदास, पृ० १५२ 
४. ता पाछे फिर मधुप यह लायो जोग भुश्नंग ॥५८॥। 
नन्‍्ददास ग्रंथावली, सं० श्रजरत्नदास, पृ० १६३ 
५. निगुन गून जो पाइये लोग कहैं यह नाहि । 
घर झाए नाग न पूुज बांबी पूजन जाहि ॥१८।। 
“वही, १० १५४ 
६. ताही छिन एक भेमर कहूँ तो उड़ि तह भायौ । 
ब्रंज-बनिता के पुज माँक गुजत छबि छायो। 
बेठयों चाहै पाय पर भ्ररुम कमल दल जानि। 
“वही, पृ० १६० 
७. ताहि बताभप्रों जोग जोग ऊधोौ जेहि पावो । 
वही, पृ० १४४ 
८. गोकल में जोरी कोऊ पावत नाहि मुरारि। 
प्रतों त्रिभंगी भापु हैं करी त्रिभंगी नारि। 
(यमक पश्लौर उत्प्रेक्षा की संसुष्टि) 
--बही, प्‌० १६२ 
६. उनमें मोर्में हे सला छिन भरि भन्तर नाहि। 
ज्यों देख्यौ मो माँहि वे हाँ हैँ उनहीं माहि। 
तरंगिनी वारि ज्यों ॥७४॥ 
-बही, १० १६६ 


१४६ हिन्दी के सध्यकालीन रांशकॉल३:ं 


काकियों ने सीधे क्षब्दों में जो कुछ कह दिया वह रस-निर्भर हो गया, उसे अ्रलंकत 
करने की झ्ावश्यकता नहीं हुई । 

छंद- प्रयोग की दोनों प्रवृत्तियाँ इस परम्परा के संडकाय्यों में देखी जाती हैं । 
प्रागनि, रसनायक, लक्ष्मीनारायण, सेवादास और बरुशी हंसराज मे अनेक छंदों का 
प्रयोग किया है। इनमें प्रबंधोपयक्‍त छंद-योजना हंसराज की ही है जिन्होंने दोहा- 
चौफपाएई की मंथर गति छंद-शेली अपनायी है! नंददास, मुक्‌ ददांस (सनेह लीला), 
मुरू ददास (भंवरगीत), झर वृदावनदास ने श्राद्योपांत एक ही छंद रखा है। 
व्‌ दावनदास झौर नन्‍्ददास एवं उनके श्रनुकर्ता मुक्‌ ददास को छोड़कर दोहे का 
प्रयोग सभी ने किया है। कितु नन्‍्ददास भी दोहे से बिल्कूल मुक्त नहीं है । उन्होंने 
दोहा भ्रौर रोला के मिश्रण से ही 'भंवरगीत' का छंद बनाया है जिसके भ्रन्‍्त में दस 
मात्राओं की एक पंक्ति रहती है। मुकुददास की 'सनेह लीला तो भ्राद्योपांत दोहे में 
ही है। प्रबन्ध-रचना के लिए पद सवंथा श्रनुपयुक्‍त होता है। उसका आकार ऐसा 
होता है कि उसमें कोई भाव चित्र भ्रथवा किसी कथा का अंश एक पूर्ण रूप में ग्रा 
जाता है| ध्रतः पदों में प्रबस्ध-रचना करने पर कथा में प्रवाह न होकर उसमें टूट 
माथूम होती है और द्विरक्ति तो प्रायः हो ही जाया करती है। 

सभी खंढकाब्यों की भाषा ब्रजी है। भाषा के शिल्पी नन्‍्ददास का तो कुछ 
कहना ही नहीं है, रसनायक ओर व्‌ दावन की भाषा भी बड़ी सशक्त है। व्‌ दावन 
दास की भाषा मुहावरेदार है तो रसनायक की भाषा प्रसाद गृणयुकत श्रौर प्रवाह- 
पूर्ण है। प्रायनि की भाषा भी मुहावरेदार है इनकी भाषा में श्रधिकता तद्भव श्षब्दों 
की है कितु तत्सम शब्दों का स्वेथा भ्रभाव नहीं है । सनेह लीला' के रचथितवा 
मुक्‌ ददास की भाषा साधारणतया साफ है कितु उसमें विकृत शब्दों का श्रभाव नहीं 
है। (नाम), चारत (चराते), कुबज्या (कुब्जा), रजध्यानि (राजधानी), जैसे 
प्रयोग मिल जाते हैं। 'भेंवरगीत' के रचयिता मुक्‌ ददास ने वस्तु, छंद झौर शैली, 
सबमें नन्‍्दबास का अभ्रनतुकरण किया है। भाषा का अनुकरण ये कंसे करते। श्रतः 
इसकी भाषा में लचरता स्पष्ट है। रत्नदास की भाषा अ्वधी, अ्रश्मी और खड़ी 
' बोली की खिचड़ी है। सेवादास पाण्डेय ने ठेठ ब्रजी का प्रयोग किया है जिसमें 
विदेशी टाब्द भी हैं | 
कृष्णभक्ति मूलक विविध खंडकाव्य 

ये सारे खण्डकान्य चार कोटियों में धिभाज्य हैं। प्रथम कोटि के खंडकाब्यों 
में राधा भौर कृष्ण द्वारा परस्पर एक-दूसरे की परीक्षा लेना वर्णित है । इस कोटि 
में उदय-कृत 'जोगलीला झौर कृष्ण परीक्षा' तथा बाल-कृष्ण-रचित 'अ्रतीक परीक्षा' 
उल्लेखनीय हैं । दूसरी कोटि के खंडकाव्यों में कृष्ण द्वारा कालीनाग के नाथने कौ 
कथा है। इस कोटि में साँवा जी का 'नागदमरा झोर गंगाघर की “तागलीला' 
विवेच्य हैं। तीसरी श्रेणी के खंडकाव्यों में कृष्ण-हारा चीरहरण की कथा वर्ित 
है । इसमें उदय कवि के दो खंडकाव्य 'चीरहरण' भौर “चीरॉचवितामरि' विवेचनीय 
हैं। चौथी कोटि में एक ही खंडकाव्य--उदय-लिखित 'गिरिवरधर लीला है जिसमें 
छुष्ण हारा गोवधंन-पारतण की कुंथा कही गयी है । 


सध्यकाल के खंडकाव्य : सुल्यांक्त श्श्छ 


काव्योत्कर्षं की दृष्टि से इस भ्रध्याय के खंश्काव्य झत्यंत साधारण ही हैं वे 
इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि ये सीलापूरषोत्तम की साधारण लीलाझनों पर 
ग्राघृत हैं। वस्तु की साधारणता के कारण ये खंडकाव्य उत्कषष से वंचित रह गये 
हैं। इन चारों कोटियों में प्रथम कोटि के खंडकाव्य भ्रपेक्षया भ्रच्छे हैं । उदय-कत 
जोगलीला' में कृष्ण का छद्॒म वेष घारण कर बरसाने जाने भौर राघा का सम्भोग 
सुख प्राप्त करने की कथा कही गयी है। इसके नाम का भौचित्य यही *है कि कृष्ण 
योगी वेष बसाकर बरसाने जाते हैं भौर भ्रपती वांछा पूरी करते हैं । वे एक बाग 
में जाकर धूनी रमाकर बेंठ जाते हैं। बरसाने की सुदरियाँ योगी का भागपन जान 
एकत्र होने लगती हैं। छद॒म योगी उन्हें देखकर पद्ूमासन लगा लेता है। भौर भ्रांखें 
बन्द कर लेता है। राधा एवं अन्‍य सखियाँ इस स्वांग को समझती हैं भौर मन ही मन 
मुसुकाती हैं ।" ऐसा कहकर स्वांग की स्वाभाविकता को नष्ट कर दिया गया है॥ 
इसके बाद गोपियां योगी से भ्राख खोलने और राघा का ताप हरने की प्रार्थना करती 
हैं ।* यहाँ दूसरी बार स्वाभाविकता भंग होती है गोपियाँ पहले ताप हरने की प्रार्थना 
कर चुकी हैं भौर तब योगी का सांधाररणा घ्यक्ति-जैसा परिचय पूछती हैं भौर उसके 
रूप पर निछावर होने की बात कहती हैं ।” कृष्ण योगी बनकर प्ाये हैं, भ्रतः 
आध्यात्मिक भाव की रक्षा तब तक होनी चाहिए थी जबतक कि यह रहस्य एकदैम 
खुल नहीं जाता । 
जो हो, कृष्ण के स्वांग का उत्तर स्वांग से दिया जाता है। सखियाँ राधा को 
संकेत करती हैं श्नौर राधा योगित बनकर झा जाती है। योगिन-योगी के पास भ्राती 
है भौर वही वार्तालाप श्रारम्भ करती है । वह योगी से परिचय पूछती हुई कहती है 
१. राधा भ्ररु सब सखी लषि गति मोहन मन की । 
जानत हैं सव जतन जुगति था जोगी जन की । 
आपस में मुस्की सवे करि कीरति की कांन ! 
याते प्रगट करे नहीं अंतर की पहिचानि । 
पियारे मित्रकी ॥१०॥। 
--जोगलीला, उदय 
२. कहने लगी कर जीरि कुवरि की सषी सयानी ॥| 
दुग खोलो महाराज षडी वड गोप घरानी ॥ 
कया दृष्टि करि के अ्रव हरो सर्वे संताप ॥ 
गोप राजरानी इते जोग राज हो श्राप ॥। 
वाप तिय को हरो ।११॥ 
--जोगलीला, उदय 
३, तव कीरति नें कही कहां ते हो तमभ झ्राये ॥ 
कहा पिता कौ नाम कोंन जननी के जाये।। 
जोग लियो किहि कारनें कहा विहारी नाउ ॥। 
इतनी भर सबहीं कहो सांच बात बलि जांउं ॥। 
लिहारे छप की ॥१३॥ 
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कि यहाँ तुम क्यों मूल पड़े, यहाँ तो जो योगी झाता है वह यहाँसे कान पकड़कर 
लौटता है ।' कितु यह योगी साधारण योगी नही है, यह तो भस्म कर देने की क्षमता 
रखता है * राधा भी यहाँ भोली नहीं पूर्णा चतुरा है। वह सफलता के साथ प्रपनी 
भ्राता की माँखों में भूख फॉंक कर मिलन का अवसर निकाल लेती है। कृष्ण अपने 
योग का प्रभाव दिखाने के लिए उस पर अभिमंत्रित भस्म फेंक्ते हैं। राधा उसके 
प्रभाव को सिद्ध करने कै लिए कूठ-मूठ बेहोश हो जाती हैं।* 

जोग लीला' पर मंददास के “भंवरगीत का पूर्ण प्रभाव है। उसी प्रभाव- 
स्वरूप यहाँ भी निग ण-सगुण-विवाद की योजना की गयी है । छद॒म वेषघारी कृष्ण 
झौर बरसाने की रमरणियों में निगु रनसगूणछा को लेकर विवाद होता है। युवतियाँ 
सग्रण का पक्ष लेती हुई कहती हैं कि निगु ण ब्रह्म कठोर है जबकि सगुरय सर्व-सुल भ 
तथा सुलपुज है । निभु श से कुछ नहीं होता है, सगुरा सब कुछ देने वाला है | 
निगु ण की उपासना रिक्त कोठी को घोना है ।* 

इस कोटि के खंडकाव्यों में 'जोगलीला' के उपरांत उदय की कृष्ण परीक्षा' 
झोर बालकव्ण को 'प्रतीति परीक्षा' शेष रह जाती हैं। वस्तु की दृष्टि से ये दोनों 
परस्पर विपरीत हैं । बालकष्ण की प्रतीति परीक्षा में कृष्ण ने राधा की प्रतीति की 
परीक्षा ली हैं तो उदय की कृष्ण परीक्षा' में राधा ने ही कष्ण-प्रेमे की परीक्षा ली 
है। उल्लेखनीय है कि दोनों में परीक्षित पात्र सफल हुए हैं। क्‌ ष्ण झौर राधा दोनों 
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१. जो जोगी प्ावे यहां कान पकरि घर जाहि ।। 
कहा भूले फिरो ।।३२॥ --जोगलीला, उदय 
२. जोगी को धर दूरि जोग की जुगत न पाई । 
चीरा की वठक न नई गई जोगिन वनि आई २ 
लाज न मारत भेष कों भस्म बांध घर घार | 
याद करें मत साध सौं मारेगो फटकार ॥। 
“-भस्म है जाहूगी ॥३६॥। 
वही 
३. यह सुनि लई विभूति सवक चुटकी भरि तानी । 
जोंग जंत करि मंत्र मौद माया भरमानी ॥ 
रूप दिवयानी राधिका लधि सांवलि प्रवभूत । 
झालवाल छू गई त्ुरत ही परी न काहू कूत ॥ 
ह कपट ता नकंटी ।।४८॥ 


४. निगृरा निपट कठोर सुलभ सगृन सुधरासी । 
जोगानंद उदास प्रेम प्ानंद निवासी ॥ 
निगुर मैं माहिन कछू सगुन सौं सव होइ। 
कहा प्रोट बाधे कोऊ पधाल कोठी धोइ ॥ 

नाथ हाथ ने वरे ॥२१॥ 
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परस्पर सी गई परीक्षा में खरा उतरते हैं। उदय के कृष्ण से तो स्पष्ट कहा है कि 
राधा धौर मैं एक मन दो तन हूँ, राधा मेरे रोम रोम में बसी हुई है।' 

कृष्ण-काली-यूद्ध से सम्बंधित खंडकाव्य प्रत्यन्त साधारण कोटि के ही हैं, 
साँया जी का भागदमण', गंगाधर की 'नागलीला' की भ्रपेक्षा उत्कृष्टतर है। इसमें 
कालीय-वुद्ध के साथ सब पृष्ठमूमि-स्वरूप कृष्णा की किशोरावस्था वरशित है जिसमें 
वात्सल्य एवं श्ुयार रस का हलका स्पर्श है। भाषा में प्रसाद तथा भोज सुख 
द्रष्टण्न है | 

तीसरे शौर नौभे वर्ग में उल्लेखित उदय के खंडकाव्य सभी दृष्टियों से 
भ्रत्यन्त साकष रण ही हैं श्रौर प्रकार-भेद के कारण ही उल्लेखनीप हैं । 

इन सारे खडकाओओं में प्रलकरण भी सामान्य ही है। इन खंडकावय्यकारों में 

उदय ने ही कतिपय प्रल्॑कारों की योजना की है। इनके द्वारा प्रयुवत भरलंकारों में 
उत्प्रेक्षा,, अनुप्रास,” रूपक, श्रर्थालकार ससृष्टि*, भ्रादि उल्लेख्य हैं। बालकृष्ण, 
गगाधर भौर साँगा जी के खंडकाव्य भ्रलंकरणविहीन हैं । 

उदय की 'कृष्णापरीक्षा', चीरहरणखलीला', 'जोगलीला', 'गिरिवरधरलीला' 
में श्रायत एक ही छंद प्रयुक्त हैं। 'कृष्णपरीक्षा” में रोला तथा 'जोगलीला' शौर 
'चीर हरण' मे रोला और दोहा के मिश्रण) से बना हुम्ला छंद जिसके प्रंत में दस 
मात्राप्नों की एक पंक्ति रहती है, का व्यवहार हुआ है। बालकृष्ण की 'प्रतीतिपरीक्षा' 
में भी श्राद्योपांत रोला का प्रयोग हुश्ना है। साँया जी के 'नाग दमशा में भुजंग- 

प्रयात दोहा भौर छप्पय का व्यवहार हुम्ना है । 


१. राभा मेरा देह में राधा देही ॥ 
येक प्रान बस तन उ्भे पन प्रम सनेही ॥११६।॥ 
रोम रोम मे रमि रहै राधा मो मन माहि ॥। 
कोटि कपट कोऊ करो नेकों न्यारे नाहि ॥१२०॥॥ 


--कृष्णपरीक्षा, उदय 
२. सषी एक लषि गई कही कीरति ने जाई । 
तथसी झायो एक बाग मे श्रव देषिये आई। 
कामन मे मुद्रा महा कलकत रूप भ्रपार | 
मानहु भोग वियोग बर धरयौ जोग प्रवतार । 
--जोगलीला, उदय 


३. बीला ललित लाल गिरिधघर की बाल ख्याल सूख सोहें । 
नैेन वेन मुख ख़बस प्रान मन सुरनर मुनि जन मोहें। 
४. मन मोती परणषे विला वनिक लेई ।।६॥ 
“-कुष्णुपरीक्षा, उदय 
५. सूप सुषता की सीम है मुसिकनी सुहाई। 
कूमल कॉल में मनहूं जपला च्रमकाई ॥!६१।। 


रा] डर 
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इन खंडकाव्यों में उदय के सपरे खंडकाव्यों, बालकृष्ण की ब्रतीतिपरीक्ष। 
धौर गंगाधर की 'नागलीला' की भाषा ब्रजी है। उदय की भाषा भी साफ-सुधरी है 
जिसमें अ्रसाद गुणा विद्यमान है | साँया जी के 'तागइमण' की भाषा डिगल है जिसमें 
डिगल-सुलम भोज गुशा तो है ही, प्रताद गुण का भी श्रभाव नहीं है। डिंगल की 
कर्सकटुता से नागदमण_' मुक्‍त है| 
(ख) शराब परम्परा 

इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास का पाती मंगल” और दयाराम का 
शिव-विवाह' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पर भ्रपवाद-विवाद-विदृषित बानिहि । 
पावनि करठं सो गाइ भवेस-भवानिहि। का उदृंश्य होने के कारण ग्रोस्वामी 
तुलसीदास ने भश्रलौकिक पुरुष की भ्रतौकिक कथा कही है । इसके विपरीत दयाराम. 
के 'शिव-विवाह' में भलौकिक पुरुष की लोकिक कथा कही गई है। दयाराम के गौरा 
का बर वैसे ही खोजा जाता है जंसे किसी साधारण लौकिक नारी का। यहाँ दम्पति 
द्वारा गौरा के विवाह का निश्चय किये जाने पर एक ब्राह्मण इस कारये के लिए भेजा 
जाता है। वह घूमते फिरते शिव के पास पहुँचता है भ्रौर उन्हीं को हिमवान की 
कन्या के उपयुक्त समभता है। वह लोटकर राजा-रानी से शिव की महिमा का वर्णन 
करता है भौर दम्पति भपनी पृत्री के लिये ऐसे वर को पाकर प्रसन्न होते हैं। यहाँ 
गोस्वामी तुलसीदास के 'पावंती मंगल' की तरह न तो नारद का इस प्रसंग में उल्लेख 
होता है न पाव॑ती को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है और न 
सप्तषियों की सहायता ही यहाँ श्रपेक्षित होती है। 

इसके ध्रागे की घटनाओ्रों में भी दयाराम ने कोई झलौकिकता का सन्निवेश 
नहीं किया है। शिव शअ्रपने बेष में ही निजी संगियों के साथ विवाह के लिए जाते हैं । 
गोस्वामी तुलसीदास के 'पावंती मंगल में भी शिव इसी रूप में परिणयार्थ चलते हैं 
कितु उनके साथ सभी देवता अपने भपने समाज को लेकर बरात में चलते हैं भौर 
शिव भपना तथा झपने गझों का रूप-परिवर्तत भी करते हैं। दयाराम के '(शिव-विवाह' 
में क्षिव के बराती केवल भूत-प्रेतादि ही हैं, देवता नहीं और यहाँ उन्होंने भ्रपना वेष- 
परिवर्तन नहीं किया है। हिमाचल की रानी दोनों जगह शिव के पागल रूप को 
देखकर बिगड़ “उठी है शौर दोनों जगह हिमवान्‌ ने उसे समझाया है । 

पात्रों में भी थोड़ा प्रंतर है। 'पाकेती मंगल' में हिमाचल की पत्नी का नाम 
मैता है जबकि शिव विवाह में हिमाचल की पत्नी का नाम चंद्रावती है। 

कथा-योजना में इस साम्य-वैषस्य के भ्तिरिक्‍त दोनों काब्यों में भ्राकाश- 
पाताल का पंतर है। 'पावती-मंगल काव्य-कला-प्रवी ए, स्व शास्त्र-निपुरा महाकवि 
की अत्यंत कलास्मक कृति है, शिव विवाह” प्रत्यंत साधारण प्रतिभा के कवि की 
पश्च-योजना मात्र है। पार्वती मंगल' का कथा-संघटत अपने ढंग का भ्रनोखा है । 
इसमें कथा सारिता की तरह व गति से प्रवाहित नहीं होती बल्कि वह काष्ठ खंड 
पर बठी हुई लोहे की लाइन जैसी है जिसमें जोड़ स्पष्ट मालूम पड़ता है। इसमें कथा 
भोड़ नही लेती है, नाटकीय ढंग से दुश्य-परिवर्तन होता है। झिव के स्मरणा करते 
ही सप्त्ि प्रकट होते हैं, हिमाचल के घर विवाह की तैयारी का दृश्य देखते-देखते 
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भचानक छिव के यहाँ ब्रह्मा लग्न पढ़ते हुए देखे जाते हैं। कितु यह नाटकोयता इस 
प्रकार से योजित है कि इसमें भ्रस्वाभाविकता तो नहीं झाने पायी है, उसमें चारुता 
झा गयी है भौर कथा में वहा ले जाने वाली गति भा गयी है। पुस्तक भारम्भ करते 
ही पाठक एक प्रवाह में बह चलता है भौर अंत तक वैसे ही बहता रहता है। 
इसीलिए डा० माताप्रसाद गुप्त' और चंद्र बली पाण्डेय' ने 'पावंती मंगल' के प्रबंध- 
सौधष्ठव को तुलसीदास के भ्रन्य प्रबंध काब्यों से श्रेष्ठर बताया है। 'शिव-विवाह' की 
कथा-योजना में कोई चमत्कार नहीं है। वरांन चलता है। कवि वर्णोन के लिए कहीं 
रुका नहीं है जिससे वस्तु-पट भी भ्रत्यंत संकुचित हो गया है । 

शिवा और शिव दोनों का चरित्र पायंती मंत्रल' में भ्रपेक्षया प्रधिक उभरा 
है। तुलसीदास की पार्वती दृढ़ ब्रतघारिणी है। वह शिव की प्राप्ति के लिए जौ 
कठोर तपस्या करती है वह योगीश्वरों के लिए भी दुष्कर है। सतीत्व का तो उसमें 
चरम रूप देखा जाता है। शिव जब ब्रह्मचारी वेष में उसके समक्ष उपस्थित होकर 
झपनी निंदा करते हैं भौर उसे भ्रपने को वर-रूप में पाने का विचार-त्याग करा देने 
तथा तप से विरत करा देने का प्रयत्न करते हैं तो बह उन्हें बहुत फटकारती है। 
वह भ्रपनी सखियों से कहती है कि शीघ्र ही इस बटुक को यहाँ से विदा करो । इस 
भवसर पर वह अपने सतीत्व का दृढ़ परिचय देती है। पतिब्रता के लिए पर-पुरुष- 
दर्शन एवं सम्भाषगणा निषिद्ध है, ग्रतः पार्वती सीधे वेषधारी शिव को न कहकर उनकी 
भोर से मुंह फरकर सखियों से कहती है ।' दयाराम की गौरा का चरित्र तो 'शिव- 
विवाह में प्रस्फूटित नहीं हुआ है कितु एक स्थान पर उसकी विचारशीलता की 
भलक मिलती है। शिव के पागल-रूप को देखकर जब उसकी माता क्द्ध होती है तो 
उसके पिता हिमाचल उसे समभाते ही हैं, गौरा भी भ्पनी माता को समझाती है। 

विवाह से सम्बंधित इस परम्परा के खंडकाव्यों में शव ग।र रस का कहीं लेश 
नहीं है । कामारि के इस प्रसंग के वर्णन में श्वु गार रस का साहस किसी कवि को ने 
होना स्वाभाविक ही है। दयाराम के 'शिव-विवाह में एक स्थान पर हास्य रख की 
भलक भा गयी है | शिव की बरात को देखकर सब लोग पूछते हैं कि यह बरात कहाँ 
से भ्रायी भौर कहाँ जायगी । जब शिव यह बताते हैं कि वह हेमाचल की पूत्री को 
ब्याहने भाये हैं तो लोगों को हँसी भा जाती है। वे लोग शिव को समभाते हैंकि 


१. रामचरितमानस में शिव-विवाह उसके बालकांडों में कहा गया है, कितु उसका 
कथा-प्रबंध इससे भिन्‍न है। यदि यहूं पूछा जाय कि दोनों में श्रधिक सू दर कौन- 
सा है तो यह कहने में सम्भवतः किसी को संकोच न होगा कि 'पावंती मंगल' का 
कथा-प्रबंध भ्रधिक उत्कृष्ट है । 

--पावंती मंगल, सं० डा० माताप्रसाद गुप्त, भूमिका पृ० १० 

२. इनमें प्रबंध भ्रथवा वस्तु विन्यास को दृष्टि से 'पावंती मंगल प्रधान है । 

--पुलसीदास, घंद्रबली पाण्डेय, पृ० १०० 

१, बोली फिरि ललि सखिहि काँपु तनु थर-यर । 
शालि विदा कद बटुहि बेगि, बड़ बरबर' ।६६। 

“-पतृलसी प्रंथावली, दूसरा छंड, सभा, पावंती मंगल, पृ० २६ 


१६९ हिन्दी के सध्यकालीन संडफ्ॉण्य 


ऐसा न कहो अ्रन्यथा राजा सन लेंगे तो तुम्हें प्राशा-दंड भुगतना होगा ।*शिव-विवाह' 
में अलंकरण खोजना तो व्यर्थ ही है पार्वती मंगल” की भी शैली स्वाभाविक गति 
पर ही चली है । फिर भी, 'पावती मंगल' में स्वाभाविक रूप से ही भ्रनेक प्रलंकार 
शा गये हैं। इन प्रलंकारों में उत्प्रेज्ञा,, उपमा, लोकोक्ति,  परिकर,* उदाहरण," 
झादि उल्लेखनीय हैं । इनमें से उत्प्रेक्षा का प्रयोग प्रचुर हुझा है । 

इस प्रसंग के सभी खंडकाव्यों में एक से भ्रधिक छंदों का प्रयोग हुआ है । 
गोस्वामी * तुलसीदास के 'पावेती मंगल' में झरुण श्रौर हरिगीतिका, दयाराम के 
'शिव-विवाह में दोहा भ्रौर कवित्त भ्ौर लखपति के 'शिव-विवाह' में दोहा भौर 
छप्पय का प्रयोग हुश्रा है। इनमें से खंडकाव्योपयुक्त छंद योजना पार्वती मंगल” की 
है। भरुण छंदों के बाच-बीच में हरिगीतिका छंद की योजना नहर के बीच-बीच में 
बनी हुई पानी को रोकने वाले बाँध के समान प्रतीत होती है । 

वावंती मंगल' की भाषा संस्कृतनिष्ठ भ्रवधी है जिसमें कहीं-कहीं संस्कृत 
क्रिया पदों का भी प्रयोग मिलता हूँ ।/ दयाराम लखपति श्ौर मध्घुलाल ने ब्रजी का 
प्रयोग किया है। दयाराम की भाषा ठेठ है। लखपति श्लौर मध्घूलाल की ब्रजी 
परिष्कृत श्रौर परिनिष्ठित हे । 


(ग) जन खंडकाव्य 
१. चरितात्मक 
इस संदर्भ में मनरंगलाल की 'ेमिचंद्विका' और भुनकलाल का 'नेमिनाथ जी 


१. भरे बोरे जोगी हम पूछत हैं तोको तृती करे हाँसी गलफाँसी पर जावेगी । 
प्रवहीं तेरी चर्चा जाय पहुंचेगी नग्र वीचि महलौ में रांनी चंद्रावति सूनि पावैगी । 
दौरि लोग प्राबंगे राजा हेमाचल के जाहू के पास दोऊ हाथ जो लगावैगी। 
तूती है भूषा कोई टूका क्‍यों न मागि षाय पड़ेगी भीड भीष हाथ हू न झावेगी । 
“शिव विवाह, दया राम 
२. पितु, मातु, प्रिय परिवार हरर्षाहु निरखि पालहि लालहीं । 
सित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभूषन भालहों ॥॥६।। 
“तृलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, सभा, पृ० २५ 
३. कप्रवसि“होई सिधि, साहस फले सुसाधन । 





कोटि कल्पतरु सरिस संभु-अवराधन ॥।२२।। --वहीं पृ० २६ 
४. जौ वर लागि करहु तपु तो लरिकाय | 

पारस जौ घर मिले तौ मेरु कि जाइय ? ॥५१॥ --वेही, पृ० २८ 
५ समुखि सुलोचनि ! हर मुख पंच तिलोचन । 

बामदेव फुर नाम, काम-मद-मोचन ॥५८॥ . ->वही, पृ० २० 


६. जैसे जनम दरिद्र महामनि पावइ | 
पेखत प्रगठ प्रभाउ प्रतीति ने श्रावइ ॥७८॥। .. >-वहीं, पृ० ३० 
७. वदति जननि 'जगदीस जुबति बिनि सिरजहि' ॥२५॥ 
“तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, सभा, पृ० २६ 


संध्सकाल के संडकाव्य : मल्यांकत ३६१ 


के कवित्त' उल्लेखनीय हैं नेमिनाय जैन धर्मावलस्वियों के भत्मंत लोकप्रिय चरित्रों में 
से एक हैं। भ्रनेकानेक जैन कवियों ने इनके बेराग्य की कथा कही है। प्रन्य भाभिक 
कवियों की तरह जैनियों का भी ध्यान मुख्यतया धार्मिक उपदेशों भौर धार्मिक श्रित्रों 
के गुरागान पर रहा है, काव्य इनके लिए भी सदा गौण रहा है। कितु इनमें से 
जिनमें कवित्व था उनकी कृति स्वभावतः ही उत्कृष्ट हो गयी है । 
मनरंगलाल की 'ेमिचंद्रिका' जेन चरितात्मक खंडकाव्यों में श्रेष्ठतर है। 
यह काव्योत्क्ष युक्त एक सु दर खंडकाव्य है । इसमें नेमिताथ के जन्म से लेकर 
वैराग्य-प्राप्ति तक की कथा कही गयी है। नेसिनाथ का वैेराग्य ही खंडकाव्य का 
चरम लक्ष्य है प्रौर इस तरह इसका वस्तु-पट खंडकाव्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। 
कवि ने वर्णानीय स्थलों को पहचाना है भोर वहाँ,काफी देर तक रुका है। द्वारावती 
नगर, नेमिकुमार से विवाह के लिए वचन लेने के हेतु कृष्ण की पटरानियों का सज- 
धज के साथ उनके पास जाने झौर भाग्रह करने, बरात की तैयारी, बरात को देखने 
के लिए भूनागढ़ में एकत्र भीड़, राजुल के विलाप, भ्ादि भ्रवसरों का चमत्कारपूर्स 
वरणंन कर मनतरंगलाल ने प्रबंधकार की क्षमता दिखायी है । 
धाभिक क॒ति होते हुए भी इश्त पर रीतिकाल का प्रभाव गहरा हैँं। द्वारावती 

के नरनारियों का वर्णन करते हुए धामिक कवि को उनका कोई गुण नहीं दीख़ पड़ा 
है, कवि ने उनकी काम-कला-निपुणता ही देखी हू ।" यह कवि की श्युगारिक 
मनोवृत्ति का सूचक हे । 

समुद्रविजय की रानी का रूप वर्णन भी बिल्कुल रीतिकालीन नख-सिख-वर्णन के 
समखूप है । यह रूप-चित्रण मात्र वर्शतात्मक ओर चमत्कार से रहित हैँ। कृष्ण की 
१. नर नारी सोहत तह ऐसे । कामदेक की रति रानी जैसे | 

सव विधि कामकला चतुराई । मनहु विधाता झ्ापु सिषाई। 

-नेमिनाथचद्रविका, मन रंगलाल 

२. तासु गेहे पतनी सुभ नाम । सिव देव्या राजत सुबथाम ॥२६॥। 

हंस गमन नष दुति चंद्राम घरतसदा मन सुक्रीत लाभ ॥२७॥। 

कोमल कदली गरभ समान | जंघा सुभ भ्राकृत दुतिवान्‌ । 

कटि देषत केहरि मन्‌ लाजे। नाभि जासू गभीर विराजै ॥३०॥॥ 

श्रीफल सम उरोज जुग गाये । वक्षस्थल के मधि सुहाये । 

कर दो कमल पत्र उन हारा। भ्रति कोमल कहि लहन न पारा ॥३१॥। 

भुज विलास सोहत सुन जैसे। जिमि मृणाल कोमल छवि जैसे। 

ग्रीवा कंब केहरि सुघराई । जिती लीनन्‍्ह कछु कहिय ने जाई ॥३२॥। 

झधर विव फलकि अरुनाई । लज्जीत कीन्ह परम छवि छाई । 

दसन पांति हीरण भी मानौ। वचन कोकिला इम बुध जानो ।६३३॥। 

गोल कपोल उन्नताघरी । नासा जासु किड़ छवि हरी। 

लसत सितासित रक्त सुनेत्रा। प्रानन चंद समान पवित्रा ॥३४॥ 

भूकूटी भति सुंदर सुगनीया | मतन कूडंडअनहू रमनीया । 

झाठों भंग सभा प्रकारा। सोहत भले कलाकित सार ॥शेश्ा। 

“-नेमिनाथ चंद्रिका, मनरंगनाल 


शै१४ हिच्दी के मंध्यकालीन संडंकीग्ध 


पटरानियों को मैमिकूमार के पास विवाह करने का वचन लेने के लिए भेजते हैं । 
रानियाँ अपनी सभी सख्वियों के साथ नेमिकुमार के पांस जाती हैं और उनके मन में 
काम-संचार करने के लिए बड़ा निलंज्ज भ्राचरण करती हैं ।' 


यहाँ कष्ण दुष्ट भौर द्वेषी हैं। जब नेमिकूमार की शक्तित के सामने उन्हें 
भुकना पड़ता है तो उनके मन में एक दुष्ट और ईर्ष्यालु के समान ही प्रतिक्रिया होती 
है। वे नेमिकूमार को विवाह-बंधन में फेसाकर उनके पराक्रम को नष्ट कर देने का 
प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत नेमिकुमार का चरित्र बड़ा उदात्त है। श्रहिसा के 
प्रति जैन धर्मोचित निष्ठा उनके मन में है। पशुश्रों का रुदत सुन लेने वाला 
सम्वेदनशील भौर साधु हृदय नेमिकुमार ने पाया है। पशुओं का विलाप उन्हें विच- 
लित कर देता है और वे सारा राग-भोग छोड़कर वन की शप्रोर चल देते हैं। राजुल 
भी तदनुरूप एक सती-साध्वी तथा पति-प्रेम में निष्ठा रखने वाली नारी है। उसके 
ललाट का प्रथम सिंदूर मलिन भी नहीं हुआ था कि उसे पति-वियोग सहना पड़ा । 
उसके माता-पिता श्राश्वासन देने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा विवाह कर 
दिया जायगा। इसका वह विरोध करती है। सचमुच ही पतिक्नता के लिए इससे 
कष्टकर बात श्रौर क्‍या हो सकती है ? वह विरह की भाग में जल-जल कर मरने 
वाली नारी नहीं है। वह भी झपने पति के पास गिरनार पर्वत पर चली जाती है 
झोर नेमिकृमार के साथ जप-तप में समय यापन करती है । इस तरह राजुल श्रर्दधा - 
गिनी शब्द को चरिता्थ करने वाली ग्रादर्श नारी है । 

इस खंडकाव्य का कोई एक श्रंगी रस नहीं है कितु शांत, वात्सल्य भौर 
विप्रलम्भ शत गार की माभिक व्यंजना हुई है। नेमिकूमार ने वैराग्य लेते समय माता 
को जो उपदेश दिये हैं उसमें शांत रस", उस समय माता के विलाप में वात्सल्य रस* 


१. किनन्‍्ही ही जाय वांह जिन गही । किनही जाय दामन गही । 
किनही मुष चु बन करि लीन्हा | किनहि हसि हसि तरि दीन्‍न्हा। 
केई रंग भरि पिचकारी । मारण लगी सम्हारि सहनारी ' 
कई गूलाल लगावें चला । गाव गारी परम घिसाला। 

हे -“ नेमिनाथचंद्रिका, मनरंगलाल 

२. काकी माता कौन को तात | काको पुत्र कौन को आंत ॥। 
मिथ्या रीति जगत की सदा । चाते खुष पावत नहि कदा ॥ 
भ्रचिर वस्तु जितनी जग माही । उपजत बिनु संसय नाही ॥ 
स्वारथ पाय सकल हित करे । विन स्वारथ कोउ हाथ न धरे ॥। 

--वही । 

३. महा विलाप करें मैं माता । हनत उर स्थल धरत न साता ॥। 
प्रहो पुत्र ऐसी कह कारी। तनक न दया चित मो धारी ॥ 
झट पुत्र मैं भई निरासा। सुन्या हमारो भयो झवासा ॥। 
कही भास' काकी गरि रहो | इह दुष कहीौ पुत्र क्‍यों सहो ।। 

वही 


मध्यकाल के शंडकाव्य : भल्यांकम झ्द्शू 


पध्रौर राजूल के व्यग्र प्रलाप एवं उसकी दीन दर्शा के वर्णन में विप्रलम्भ म्यू गार' मूर्तें 
हो उठा है। 

इसमें झलंकरण का भ्रभाव भी नहीं है। उदाहरण भलंकार तो परग-पग पर 
है ।' अन्य प्रलंकारों में उत्प्रेक्षा की प्रचुरता है ।* इसमें रीतिकालोचित विविध हंदों 
कै प्रयोग की प्रवृत्ति भी है। दोहा, सोरठा, चौपाई, भुजंगप्रयात, पद्धरी गीतिका, 
झड़िलल, नाराच, दोहरा, गीता छंद, त्रोटक भौर छप्पय, ये बारह प्रकार के छंद 
प्रयुक्त हुए हैं । 

नेमिताथ चंद्रिका की भाषा ब्जी है जो खड़ी बोली के श्रति निकट है। 
भावा साफ-सुथरी भौर प्रसाद गूण सम्पन्न है। भुनकलाल ने भ्रवधी का प्रयोग 
किया है । 
२. कथात्मक 

इस प्रसंग के खंडकाव्य मध्यकालीन खंडकाव्यों में दिशा-भेद के सूचक हैं 
धोर इनके साथ प्रबन्ध की एक नवीन घारणा का सूत्रपात होता है। सत्रहवीं 
हाताब्दी में भैया भगवतीदास ने खंडकाव्य के क्षेत्र में जो प्रयोग किया था उसे ही 
बीसवीं सदी में जयशंकर प्रसाद ने विस्तार और गहराई देकर काम्रायनी--जैसे 
महाकाव्य वेः रूप में प्रस्तुत किया। साध्य एवं साधन दोनों दृष्टियों से भगवतीदास 
के खंडकाव्य भ्रौर कामायनी एकर ही परम्परा के हैं। प्रंतर मात्र इतना ही है कि 
भगवतीदास की कृतियाँ सीमित लक्ष्य के कारण खंडकाव्य हुई बहाँ प्रसाद की कृति 
उद्देश्य की महत्ता के कारण महाकाव्य हो गयी, भगवतीदास के खंडकाव्य जैन दर्शन 
पर भ्रवलम्बित हैं तो प्रसाद जी की कामायनी शैव दर्शन पर भाधृत है। कितु इन 
भिन्‍नताशों में भी एक साम्य है श्ौर वह यह कि दोनों महाकवियों की कृतियाँ प्रबंध 
काव्य हैं और दोनों ने व्यक्तिगत जीवन में जिस दर्शन को अ्रंगीकार किया था उसे 
काव्य का मनोरम रूप प्रदान किया । भगवतीदास की प्रतिभा पर भ्राश्चयं तो तब 
होता है जब हम देखते हैं कि वे उस भाषा (खड़ी बोली) के निकट चले गये हैं 
जिसे उनके प्रायः तीन शताब्दी बाद काव्य-भाषा का गौरवमय पद प्राप्त हुआ । इस 
दूरदशिनी दृष्टि के कारण भगवतीदास महाकाव्य को रचना न करने पर भी महा- 
कवि के गौरवभागी हैं । 


१. कंखो सकल सरीर तसु । रोम रोम फहराय ॥। 
घूमि गिरि भूपर तुरत। भई भप्रचेतन भाय || 
पीय वियोग सूरय उयो । किरनि सही भ्रति जोर ॥। 
रमति रूप कमोदनी | मुरकानी लषि भोर ॥। 
“-नेमिना थचं द्विका, मनरंगलाल 
२. जयनालय सोहत तहा ऐसे । 
सुंग॑ं विमान विराजत जैसे ।॥ 
“-बही 
३, सब विधि काम कला चतुराई। मनहु विधाता भापु सिषाई ॥ 
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भगवीदास के ये दो खंडकाव्य हैं 'वेतनवरित॒भाषा' धशौर शत भ्रष्ठोत्तरी' । 
इन दोनों में मानव भमावनाश्रों को ही व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। दोनों मैं तायक 
चेतन है। माया झ्रथवा मोह ही मनुष्य के सारे भ्रनर्थों की जड़ है, भ्रतएवं दोनों 
खंडकाब्यों में बेततन का माया या मोह से संघर्ष दिखाया गया है। भ्रष्टोत्तरी' की 
कथा जहाँ समाप्त हो जाती है यहाँ से 'चेतनचरित्र' भ्रारम्भ होता है। 'चेतनचरित्र' 
में जैन दर्शन के अनुसार मानव मन के सूक्ष्म स्तरों का उल्लेख है जबकि 'शत्त भ्रष्टो- 
त्तरी' में स्थूल भावों का संध्प्त वर्णान है। 'अष्टोत्तरी' की कथा को भ्रधिक रोचक 
बनाया गया है भौर यहाँ संघर्ष की सूचना मात्र दी गयी है, उसका वर्शान नहीं किया 
गया है। 'चेतनचरित्र' में संघर्ष का विस्तृत वर्णन है। “शत भ्रष्टोत्तरी' की कथा में 
काव्यत्व भ्रपेक्षाकृत शभ्रधिक है । 

जो हो, दोनों में रूपक का सफल निर्वाह हुआ है भौर एक स्थूल कथा के 
माध्यम से कवि मन के भ्रदृश्य स्तरों का परिचय देने में सफल हुभ्ना है। “भ्ष्टोत्तरी 
में चेतन अझपनी दो रानियों सुबुद्धि श्ौर माया में से माया में भशक्‍त हो जाने के 
कारण संकटग्रस्त हो जाता है। भप्रनुरक्ति के कारण राजकाज में उसकी रुचि कम 
ही जाती है और फलस्वरूप उसका सेनापति मोह, कोतवाल क्रोध, मंत्री लोभ, 
काजी कम, निजी सचिव कामदेव और प्रबंधक ईर्ष्या-घुणा बन बंठता है तथा ये 
सब के सब स्वेच्छाचार भौर स्वार्थ साधन में लग जाते हैं। इन भावनाओं के प्राबल्य 
होने पर सदृभावनाएँ तो तिरोहित हो ही जाती हैं, इनमें भी परस्पर वृद्धि के लिए 
हुं॥ चलता है। यही हालत चेतन के कर्मचारियों की भी है। राजा चेतन के सच्चे 
झामात्य ज्ञान, दर्शन, सुख शोर वीय॑ भाग गये हैं। चिंता प्रधान मंत्री-पद को पाने 
के लिये प्रयत्नशील है तथा लोभ भौर कामदेव में भी परस्पर एक-दूसरे को पराजित 
करने के लिए संघर्ष चल रहा है। मनुष्य के मन पर जब माया श्रथवा मोह का 
नियंत्रण हो जाता है तो अपनी इंद्रियों पर मानव का वश नहीं रह जाता है, वे सब 
स्वतंत्र होकर मनुष्य को नाना प्रकार के कष्ट देती हैं। चेतन राजा की भी यही 
स्थिति है। वह नाम मात्र के लिए राजा है, शासन कार्य में उसका कुछ चलता नहीं 
है। इस भवस्था में मायासक्‍त मन को भ्रपनी स्थिति का कुछ ज्ञान नहीं होता । 
मायान्या मोह ही उसके सारे कार्यों का संचालन करने लगता है। चेतन राजा की 
भी रानी माया शासन-सूत्र को अपने हाथ में लेने का स्वप्न देख रही है भ्रौर इसलिये 
वह राजा को सतक करने के बदले उसके दुष्ट कर्मचारियों को षड्डयंत्र करने के लिए 
उभारतो है ताकि राजा की शक्तित क्षीण होने पर शासिका वह हो सके । प्रत्येक 
क्रिया की कुछ न कुछ प्रतिक्रिया पभ्रनिवाये है। माया के भ्रत्याचार का भतिरेक हो 
जाने पर सुधुप्त सदविवेक जागता है भौर मनुष्य माया जनित दुभविनाझ्रों से मुक्त 
होने का प्रयत्त करता है। चेतना राजा की सुबुद्धि रानी जब अपनी सपत्नी माया 
के छूचक्र को देखते-देखते ऊब जाती है तो वह चेतन को वस्तुस्थिति से भ्रवगत 
कराती है। चेतन की प्राँखें खुलती हैं भौर उसे भपने पौरुष का ज्ञान होता है। वह 
झपने दुष्ट कर्मचारियों को मार भगाता है भौर ज्ञात, दर्शन पभ्रादि सच्चे सहकर्मियों 
को बुलाकर उसके सहयोग से मोक्ष-प्राप्ति की भोर भग्नसर होता है । इस तरह 
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मोक्ष-प्राप्ति की दिशा में मनुष्य के भीतर होने वाले संकल्पों-विकल्पों की सुस्दर 
कहानी इसमें कही गयी है । 

'चेतनचरित्र' में यही कथा विस्तार से कही गयी है। कथा-विस्तार के कारण 
कवि के मन के सूक्ष्म स्तरों तक गया है। यहाँ पात्रों की भीड़ है, जैसे व्यृमित के 
अंदर उत्पन्न होने वाले सभावों-कभावों की भीड़-सी होती है। यहाँ मनोवत्तियों 
का हंद् सूचित नहीं, कथित है। मनुष्य के श्रातरिक संघर्ष में भावों कां उत्थान- 
पतन बड़ी स्पष्टता से दिखाया गया है। शत श्रष्टोत्तरी' में मायासक्त चेतन के 
सुबद्धि रानी द्वारा जगाये जाने तक की कथा वश्ित है भौर आगे की कथा संकेलित 
है, 'चेतनचरित्र' में चेतन के जगने के पश्चात्‌ कथारम्भ होता है। यहाँ सबुद्धि द्वारा 
चेतन के सचेत किये जाने पर चेतन की दूसरी रानी कृबुद्धि कुद् हो जाती है भौर 
सुबुद्धि तथा क॒ब॒द्धि के दलों में घोर संग्राम होता है। सम्पूर्ण 'वेतनचरित्र' में इसी 
युद्ध का वर्णान किया गया है। इस यद्ध में श्रंततः कूबुद्धि के सहायक मोह का परा- 
जय होता है तथा सुबुद्धि एव उसके सहायक ज्ञान की जीत होती है। यह यूद्ध-वर्शांन 
बड़े स्वाभाविक रूप में मनोविज्ञान की रक्षा करते हुए किया गया है। किसी यढ में 
एक पक्ष की विजय दूसरे पक्ष के सेनापति तथा योद्धाओ्रों की म॒त्य पर ही सम्भव 
है। 'चेतनचरित्र' में वरित युद्ध में भी पराजय दिखाई गयी है कितु किसी योद्धा 
की मृत्यु यहाँ नहीं हुई है। यहाँ एक पक्ष के योद्धा के म॒च्छित हो जाने पर ही दूसरे 
पक्ष की विजय होती है। कारण, यहाँ भाव ही पात्र हैं, कोई भाव सदा के लिये 
मरता नहीं है। सदभाव के जोर से दुर्भाव दबे रहते हैं भौर दुर्भाव के प्रावल्य पर 
सद्भाव मंद पड़ जाता है। इस तरह युद्ध का सफल वर्णन करते हुए भी कवि ने 
मनोविज्ञान को किचित क्षत नही होने दिया है । 

संघटन की दृष्टि से 'चेतनचरित्र' में द्रष्टव्य है कि दो स्थलों पर कथासूच्र 
टूट गया है। कवि वहाँ यूद्ध वर्णन को छोड़कर प्रत्यक्ष उपदेश देने लगा है भौर 
काफी जम कर उपदेश दिया है। छत भ्रष्टोत्तरी' का कथा-सूत्र भी प्रत्रुटित नहीं 
है। यहाँ भी कवि प्रसंग से हटकर संसार की झसारता श्रादि का बरणंत करते लगा 
है। इससे कथा के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा पड़ी है। इसकी कथा का प्रकार रास 
लीलापरक खंडकाव्यों के समान है जिसमें कथा सरिता की तरह प्रवाहित नहीं होती, 
उदधि की लहरों के सदृश तरंगायित होती है। शत श्रष्टोत्तरी' का कलेवर कथात्मक 
है श्रौर 'बेतनचरित्र' का नाटकीय | 'दत श्रष्टोत्तरी” का भादि श्रौर शभ्ंत दोनों 
कथात्मक हैं। उसमें चरमोत्कर्ष के बाद भी, बहुत थोड़ी दूर तक ही सही, कथा 
चली है । चितनचरित्र' का प्रारम्भ नाटकीय है भौर चरमोत्कर्ष पर जाकर कथा- 
प्रवाह एकाएक समाप्त हो गया है । 

'पृंच इंद्रिनी चौपाई' और 'मधुबिदु की चौपाई' में एक-एक कल्पित कथा 
के माध्यम से मनुष्य को एक-एक उपदेश दिया गया है। प्रथम में यह प्रतिपादित 
किया गया है कि ममुध्य के सारे दुष्कर्मों का हेतु मन ही है तथा भात्मा और पर- 
मात्मा तत्वतः मिन्‍न नहीं है, राग-देष से मुक्त हो जाने पर भात्मा ही परमात्मा 
हो जाती है। 'मधुतिदु की चौपाई” एक प्न्योक्ति-कथा है जिसमें लोभ को दुष्परि- 
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खाम दिखाया गया है। एक व्यक्ति वन में जंगली हाथियों के द्वारा खदेहा जाकर 
एक वृक्ष की डाल से लटक गया। उस पेड़ पर मधुमफ्खी का छत्ता था जिससे मधु 
की बूदें उसके मुख में टपक रही थीं। कितु उसके नीचे एक अ्रंघकूप था जिसमें चार 
झजगर मुह बाये उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे । दूसरी भ्रोर उसका पीछा 
करने वाला हाथी उस वक्ष के तने को क्कफोर रहा था और वह जिस डाल को 
पकड़े हुए था उसको श्वेत झौर श्याम वर्ण के दो चूहे काट रहे थे। उसकी इस 
भयानक स्थिति पर दया कर झाकाश-मार्य से जाता हुआ एक विद्याधर उसकी रक्षा 
के लिए प्राया पर वह लोभी व्यक्ति मधु के लालच में देर करता गया। हार कर 
विद्याधर चला गया और वह व्यक्ति प्रंधकूप में गिरकर प्रजगर के उदर में चला 
गया । इस कथा में बन संसार का अ्रंधकृप भ्रमका, गज काल का, वृक्ष की शाखा 
ध्रायू की, दो चूहे रात और दिन के, मधुमक्खियाँ रागादिक की, चार प्रजगर चार 
गतियों के, मधु बिंदु विषय-सुख का तथा विद्याघर सदगूरु का प्रतीक है। इसमें घुष्क 
उपदेश को बड़े मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
। इन चारों खंडकाव्यों में से 'चेतन चरित्र” में ही रस-विधान स्पष्ट है। इसका 
अ्ंगी रस वीर है कितु वीर रस को यह कीड़ा शांत रस के ही कोड़ में होती है । 
स्थान-स्थान पर शांत रस की उज्ज्वल घटा दीख पड़ती है।'* 

इन खंडकावब्यों में वर्ंन की स्वाभाविक शैली का ही प्रयोग हुआ है, भलंकरण 
प्रायः नहीं ही है। फिर भी, चेतन चरित्र” में उदाहरण प्रलंकार स्थान-स्थान पर 
धरा ही गये हैं।' 'शत भ्रष्टोत्तरी' में निरोष्ठ भ्रलंकार की एक स्थान पर बड़ी सुदर 
योजना हुई है । 

चारों में भ्रनेक छंदों का प्रयोग हुआ है । चेतन चरित्र” में दोहा, चौपाई, 
सोरठा, भ्रड़िल्ल, पद्धरी, बेसरी, करखा भौर मरहटा छंदों का, 'शत भ्रष्टोत्तरी' में 
दोहरा, छप्पय, सवेया, कवित्त, इक्तुलिया, कुडलिया भौर प्ड़िल्ल, 'मधुबिदु की 


१. माग्रा मृषा निदान ये सुनि भाई रे । 
तीनों शल्य निवार चेत मन भाई रे॥ 
क्रोध म्रान माया तजो सुन भाई रे। 
लोभ ० करो परिहार चेत मन भाई रे ॥। 
“-चैतनचरित्र, भगवतो दास 
२. मो भागे पभ्रि यों नशि जाय रवि ऊगत जयें तिमिर पलाय । की 
+-+ 

३. सुनु रे सयाने नर कहा करे धरु धरु तेरो जु सरीर धरु धरी जयो तहरु है। 

छिन छिन छीजैे जाय जल सों ज्यों धरी जाय ताहू कोइ लाज कछ उरहूं धरतु है ॥ 

भादि जे रहे हैं तेतो यादि कछू नाहि तोहि भागें हू है कहा गति काहे तु 

लरतु है। 

भरी एक देखो खाल घरी की कहा है चाल घरी घरी घषरियाल सोर यों 

करतु हैं ॥। 

--शतपभ्रष्टोसरी, भगवतीदास 
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छपाई” में दोहा, बोपाई, सोरठां भौर दोहरा तथा 'पंचइंद्रनी चोपाई' में दोहरा, 
जौपाई धौर गेहा का व्यवहार हुआ है । 

चारों की भाषा ब्रजी है जिनमें से 'चेतन चरित्र' की भाषा को खड़ी बोली 
कहना ही अधिक उपयुक्त होगा ।* कहीं-कहीं सर्वताम ब्रजी के भी प्रा गये हैं । 
स्वाल, हकीकत, यार, कमान, दगा, फौज जैसे विदेशी शब्दों का भी चेतन चरित्र" 
में भ्रभाव नहीं है। भन्‍्य खंडकाव्यों की भाषा साफ-सुथरी परिनिष्ठित ज्जी है। 
हक प्रष्टोत्तरी' झोर पंच इंद्रिनों चौपाई' में एक-एक छंद गुजराती भाषा का 

| 
प्रसिद्ध मकक्‍तों के जीवन से सम्बंधित खंडकाव्य 

प्रल्नमाद विषयक 


इस संदर्भ के सारे खंडकाव्य एक ही भाकार-प्रकार के हैं। क्षैली, छंद-योजगा 
वस्तु-वित्यास सभी दृष्टियों से ये एक ही प्रवृत्ति की सूचना देते हैं। सब में प्रह्लाद के 
जन्म से लेकर उसके कष्ट-सहन भ्रौर भ्रंत में भगवान्‌ नृसिह द्वारा उसके पिता हिरण्य- 
कशिपु के वध के उपरान्त उसकी इंद्रासन-प्राप्ति तक की कथा कही गयी है। कितु 
इस मूल कथा को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि यह हिरण्यकशिपु के उत्थान- 
पतन की कहानी हो गयी है। कथा हिरण्यकशिपु के घोर तप भौर फलत: वरोपसब्धी 
से भारम्भ होती है भौर नृसिह द्वारा उसकी हत्या के बाद समाप्त हो जाती है। मध्य 
की कथा को भी वही भागे बढ़ाता है, वह झपने पत्र प्रकह्ताद को हरि-भक्ति-विमुख 
करने के भ्रनेक प्रयत्न करता है। इस तरह इन काव्यों में नायक हिरण्यकशिपु है 
झौर उसका पतन दिखाना ही इनका उद्देश्य होने के कारण सब-के-सब खंडकाव्य हैं। 

ये सारे खंडकाव्य इतिवृत्तात्मक हैं श्रौर जीवन की भोर भुके हुए हैं। इनमें 
प्रबंधकाव्य के कलात्मक गठन का पअ्रभाव है | सबमें वर्णन की सरलता द्रष्टव्य है । 

रैेदास को छोडकर सबने प्रबंध काव्योचित दोहा-चौपाई की एौली पभ्रपतायी 
है। रंदास ने केवल दोहे का प्रयोग किया है । 

रेदास भर गोपाल की भाषा ब्रजी है। रंदास की भाषा तो साफ सुथरी है 
कितु गोपाल की भाषा में विकृत रूपों की भरमार है। इसमे पिछाणों (पहिचानों) 
पभ्रस्वर (प्सुर) रिष्य (ऋषि) -जैसे प्रयोग भ्रवेकानेक हैं। देवसिह की भाषा अवधी 
है भौर साधारणतया साफ है। सहजराम लोकीदास की भाषा भी प्रवधी ही है । 
ध्रुव विषयक 

प्रुव-विषयक खंडकाव्य भी उसी पद्धित पर रचित हैं जिस पर प्रह्वाद- 
विषयक खंडकाव्य निर्मित हुए हैं। ये सभी भाषा, छंदयोजना झौर वस्तु-विन्यास 
की दृष्टि से समान ही हैं। सब में बालक ध्रूव का भ्रपनी सौतेली माता द्वारा भ्रप- 


१. बहू मिथ्यापुर का है तरेश। जिन घेरे झपने सर्वेदेश |॥७०॥ 
जिसके संग धरा है भनेक। अज्ञान भाव सब गहैँ टेक ॥। 
मंत्री जिसके दो राग द्वेष क्षण में सब सेना करे शेष ॥७१॥ 


5 आयंणां, 
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मानित होने पर तपस्या करना भौर भ्रचल राज्य-प्राप्त करना वर्णित है। गोपाल को 
छोड़कर भन्य सभी ने मूल कथा पर ही दृष्टि केंद्रित रखी है। गोपाल ने इस कथा 
को सीधे न कह कर एक प्रसंग में फिट कर दिया है। यहाँ शुकदेव ऋषि ने परीक्षित 
को यह कथा सुनाई है। सब में ध्रुव की निष्ठा के साथ साथ सपत्नी के देष पर 
प्रकाश डाला गया है। गोपाल में ध्रुव एक मातृ-भकत के रूप में प्रस्तुत किया गया 
है। उर्वशी का उसकी समाधि भंग करने के लिए उसकी माता का रूप धारण 
करना इसका प्रकररा है | 

ये सारे खंडकाव्य भी प्रह्लाद-विषयक खंडकाव्यों की तरह इतिवत्तात्मक हैं । 
कथा-विन्यास सीधा भौर सरल तथा उसमें चमत्कार पैदा करने वाले मोड़ों का 
भभाव है । 

सबमें एक से भ्रधिक छंदों का प्रयोग हुआ है । गोपाल ने चौपाई, दोहा, भौर 
हरिगीतिका; सुंदर ने दोहा, कवित्त, सोरठा और चौपाई; सोमनाथ ने दोहा, सोरठा 
झौर पठ्धरि तथा मधुकरदास ने दोहा, रौला झौर चौपाई का व्यवहार किया है। 
प्रल्स्‍लाद-विषयक ब्ंडकाब्यों की तरह ध्रुव-विषयक खंडकाव्यों में श्रनेक छंदों का प्रयोग 
तो हुआ है लेकिन प्रथम की दोहा-चौपाई वाली छंद-योजना प्रबंध के लिए उप- 
युक्‍्ततर है। 

इस प्रसंग के सभी खंडकाव्यों की भाषा ज्रजी है। भाषा की दृष्टि से भी 
इनमें से कोई प्रोढ़ रचना नहीं प्रतीत होती । गोपाल के ध्रुव चरित्र” की भाषा 
उनके प्रह्लाद चरित्र' की भाषा के समान विदश्वत प्रयोगों से भरी हुई है। कू ख 
(कोल) क्यू (क्यों) स्यंघ (सिह), पृध्या (क्षुधा), सत्ि (सत्य) ज्यूः (ज्योंश्र) 
सिष्या (शिक्षा), स्यौ (शिव) जंसे प्रयोग भरे पड़े हैं। 
भरथ री-सम्बंधी 

इस प्रसंग में गोपाल का 'भरथरी चित्रण” उल्लेख्य है। यह खंडकाव्य कथा- 
काव्य की भोर भका हुआ है। किन्तु इसका लक्ष्य जड़भरथ की शाप-मुक्तति | में 
केंद्रित होने के कारण यह खंडकाव्य है। इसमें दोहा, चौपाई की प्रबंधात्मक शली का 
प्रयोग हुभा है । इसमें इतिवृत्त-कथन मात्र है इसकी भी भाषा विकृत प्रयोगों से भरी 
हुई ज्ञजी है.। 
नरसीमेहता-सम्बंधी 

इस प्रसंग के खंडकाव्य भी साधारण कोटि के ही है। सब में इतिवृत्त-कथन 
मात्र है | द्रष्टव्य यह है कि इन खंडकाब्यों को प्रबंधकाव्य का रूप देने का प्रयत्न 
किया गया है। मीरादास और रतनोखाती दोनों के खंडकाव्य प्रध्यायों में विभाजित 
हैं। रतनोखाती ने तो प्रबंधकाव्योचित दोहे-चौपाई की छंद-योजना भी रखी है॥। 
मौरादास ने सोरठा, दोहा श्लौर चौपाई का प्रयोग किया है। मीरादास श्ौर रतनो- 
खाती की भाषा साधारण ब्रजी है। 


(२) घीरतामूलक खंडकाव्य 
(क) पौराणिक 
. हस संदर्भ में प्राशनाथ का “बश्ष्‌ वाहन! धहौर सबलसिह का महाभारत 
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चक्रव्यह” विशेष रूप से विवेच्य हैं। ये दोनों साधारण श्रेणी के लंडकाव्य हैं। कथा- 
संघटन में ये दोनों इतिवृत्तात्मक॑ भर चमत्कारशुन्य हैं कितु वर्रान में काव्यत्व का 
नितांत अ्रभाव नहीं है। सबलसिह ने कृष्ण के चरित्र को विचित्र रूप में प्रस्तुत 
किया है। झजू न का पृत्र-शोक मिटाने के लिये उपदेश देते हुए कृष्णा उसका पैर 
पकड़ लेते हैं।' भ्रजुन का चरित्र भी कुछ भिन्‍न रूप में प्रस्तुत किया गया है । वह 
धत्यंत कातर व्यक्ति है प्नौर व्यधा-मार से घबराकर वन में चला जाता है।. बच्न्‌- 
बाहन में प्रजुन भौर बच्र्‌ वाहन के युद्ध का व्यापक प्रभाव दिखाया गया है। घरती 
पर होने वाले इस दो उद्भट वोरों के संग्राम को देखने का लोभ देवगरा सम्बुत नहीं 
कर पाये हैं ।* 
दोनों का श्रंगी रस वीर है । सबलसिह ने अभिमन्य-दुर्योधन के युद्धन्वर्शनँ 
में एवं प्राणनाथ ने बशञ््‌ वाहन द्वारा भ्रजुन के वध की प्रतिज्ञा" में इसका उत्कृष्ट 
रूप उपस्थित कर दिया है । वीर रस के अतिरिक्त सबलसह में करुणा भौर शाँत 
१. वन मह अजुन मिले मसुरारी 
गही ते चुन कहा गिरधारी 
भ्रारजन सोक छाड़ी भ्रब दीजे 
नीरमल ग्यान चीत मह लीजै 
“महाभारत चक्रव्यूह, सबलसिह 
२. यह चरित देषहि देबगन लरि जुगल भट भूतल परे। 
“बश्र्‌ वाहन, प्राणनाथ 
३, जोर जो धन सेन संग भारी तीस सहस्न छत्न के धारी 
ते सब वीर के श्रानी छोरावा मारु मारु जोर जो घन धावा 
रथ पर सर वरखत हैं केसे मंदर उपर विरस्टी जल जैसे 
महा रंथ जल मेघ समाना ब्रखत वान वुद सब जाना 
धनूख चकोर मेघ जस ग्रजे घुन पूटे दामीनी जे तरजे 
संक्रोत सुल वीरीनी के छठही मानहु बजर गगन ते छटही 
गज फंदही सेवहु वीधी राजही मानहु घटा वगुपती वीराजही 
माहामारी छत्री कीबौ अ्रभीमन क्रोध श्रर्तीं भयौ 
जो सर भ्रारजुन आपु सीघाऐ तेही वानन्ह कह कभ्वर चलएऐ 
“महाभारत चत्रव्यूह, सबलसिंह 
४. बचन भ्चल करी मन मभोरों 
जो नहि समर पुरा तुम कह पेरो 
कोटि विप्र हुत पातष मोही 
जो नहिं परथ मरो तोही 
जे भ्रध तोहि पिता भुर मारे 
बढ़ाहि. जे प्रधसिस हमारे 
जोन तोर सिर अवनी गीरावौ 
तो मय क्षत्रिय गति नहिं पावों 
“-बंश्र्‌ वाहन, प्रारनाथ 


१७२ हिन्दी के मध्यकालीय संडकाम्प 


तथा प्राणनाथ में केवल शांत रस द्रष्टव्य है। भभिमन्यु के हत होने पर उत्तरा के 
विलाप में करुणा मृर्त हो उठी है।' सचल्सिह ने सांसारिक सम्बंधों की क्षरिकता' 
झौर प्राशनाथ ने हरि के महत्व” का वर्णन कर शांत रस के दर्शन कराये हैं । 

दोनों में अ्लंकरण भी समान ही है। दोनों ने उत्प्रेक्षा भौर उदाहरण का 
प्रचुर प्रयोग किया है। 'बअवाहन' में तो कहीं-कहीं लगातार पंक्ति-पंक्ति में 
उत्रेक्षाएँ हैं भौर उत्प्रेक्षा की यह लड़ी दूर तक चली है।* उद््रेक्षा के भ्रतिरिक्‍त 
बञ्र वाहुन' में उदाहरण प्रलंकार भी द्र॒ष्टव्य है।* सबलसिह ने भी उत्प्रेक्षा,' 
शदाह रण, झौर उपमा" का पर्याप्त प्रयोग किया है। 

सबलसिह ने प्रबंधकाव्य के उपयुक्त दोहे-चौपाई की छंद-योजना रखां है। 
प्राशनाथ की छंद-योजना भी प्रबंध के भ्रनुकुल ही है बल्कि इसमें उन्होंने भ्रपनी 
मौलिकता भी दिखायी है। दोहा-चौपाई का मेल प्रबंधकाव्यकारों में लोकप्रिय है। 
प्राशनाथ ने चौपाई भश्रौर पोरठे का मेल किया है झौर इसमें जगह-जगह हरिपीतिका 
देकर कथा-प्रवाह को मर्यादित किया है | 

सबलसिह झौर प्राणनाथ दोनों की भाषा ग्रवधी है । 


१. कहा गऐ प्रीतम सूख दाऐक चकरावुह ना भेदे लाऐक 

जुधे खेत जगत जस लीन्हा जैमाला सुर धन्धा कीन्‍न्हा 

तुम सुरप्र सुख वीलासहु भाइ मोही श्रनाथ के सुख वीसारी 

है सामी मोही दरसन दीजै ना तो संग श्रपने सो लीजे 

--महाभारत चक्रव्यूह, सबलसिंह 

२. पृत्र नहीं काहु के की्ज हृदे वीचार 

समल सीध चौहान कहै मुरख है संसार --वही 
३. हरि थापन हरि उथना हरि जाचक हरि दानी 

हरि विसारि सूष चहत जन वाडौ अ्रचरज मानी 

--ब श्र वाहन, प्राणनाथ 

४. प्रारथ मथ पारयो जब धरनि रोवहि तभ मंडल सरघरनि 

जुगल मोलि भल अ्राजत कंसे मनहु जुगुल विभाकर जयसे 

, जनु रपत़तीरथ जानी उजगर भंजनहित श्रगत दिन नागर 

रुधिर नदि वाढृहि विकरारा रजित करिवर रुड करारा 

वाहत चर्म छवि परमाल हाही मनहु करल कमठ उतरही 

नाना जुध मनहु जलचरी कंवध सेवर कहुह भरी -बचन्न वाहन, प्राशनाथ 
५. पारय सत रथ धिरकि मिनाही जिमि जग जन्मी चराचर जाही 


न 
विन वृषक्रेत होत दल कैसे करि विन कर फनि मनि विन्‌ जैसे--वही 
६. देके हाथ वीकल घर घावा मानो धार धन माह घहरावा 
--महाभारत चत्रव्यूहे, सबलसिह 
# गहा धाव ले भीम भेझंकर प्रले काल मह जेइसे संकर --वहीं 
प.. धनुल टकोर मेघ जस ग्रजे धुन छुटे दामिनी जे तरजे “ही 


ते 


मव्यकाल के संडक्ाब्प : सूल्यांकत ३७ है 


(ख) ऐतिहासिक 

१. चरित्रपरक इस संदम में पद्माकर की “हिम्मत बहादुर विरुदावल्री', 
जटमल की गोरा बादल की कथा' और चंद्रशेखर कजपेयी का 'हम्मीर-हुठ' उल्लेख- 
नीय हैं । इन तीनों के एक संदर्भ में विवेच्य होने पर भी गोरा-बादल की कथा 
का कलेवर शेष दोनों से किचित्‌ भिन्‍न है। इसका कलेवर कथात्मक है और हम्सीर- 
हुठ' तथा 'हिम्मत बहादुर घिरुदावली' का वर्शानात्मक । 'गोरा बादल की कथा" 
नामानुरूप कथा-काव्य की शोर भका हुझा है | कितु इसका पयंवसान युद्ध-वर्शान- 
जन्य वीर रस में हुझ्मा है भोर उस युद्ध-वर्णन में गोरा शौर बादल दो वीर घरित्रों 
को प्रस्तुत किया गया है । भतएवं सारी कथा के ऊपर गोरा-बादल का भ्रलाउद्रीन 
के विरुद्ध युद्ध-वर्रान बैठा हुआ्ना है श्ौर, इस वर्शान का उददेष्य चरित्र-वर्रान ही है। 
'हिम्मत बहादुर विरुदावली' में घटनाओ्रों का भभाव है। भारम्भ में हिम्मतबहादुर के 
संक्षिप्त परिचय के उपरांत युद्ध-वर्णन शुरू हो जाता है भौर हिम्मतबहादुर के प्रति- 
पक्षी श्रजु न सिह की मृत्यू के साथ कथा समाप्त हो जाती है। 'हम्मीर-हुठ' इन 


दोनों के मध्य में है। इसमें घटना भौर वर्णन दोनों हैं भौर इस तरह इसमें प्रबंध 
काव्यात्मकता श्रपेक्षाकृत श्रधिक है । 


चंद्रशेखर वाजपेयी के 'हम्मीर-हठ' में प्रबंध-विधान की कुछ भसंगतियाँ 
खटकने वाली हैं। प्रथम युद्ध में श्रताउद्दीन की हार होती है और वह दिल्‍ली लोड 
जाता है। इसके बाद कथा-सूत्र को तानना प्रस्वाभाविक प्रतीत होता है। इसके 
बाद हम्मीर के भाई को दढ्वेंष होता है और वह अपने पुत्र रणमल्ल को दिल्‍ली भेजकर 
झलाउदटीन को पुनः रणथम्भगढ़ बुलवाता है। भ्रलाउद्दीन से पुनः संघर्ष होता है भौर 
इसमें भी हंम्मीर की ही विजय होती है | श्रतएव यह दूसरी बार विजय दिखाने से 
कोई इष्ट साधन तो हुआ नही, बल्कि इस क्रम में भ्रस्य भ्रवांछित प्रकरण भी समा- 
विष्ट हो गये । इस सिलसिले में यह दिखाया गया है कि हम्मीर की कन्या उनसे 
भ्रनुरोध करती है कि मुझे सुलतान को देकर उससे संधि कर लीजिए ।* यहु 
क्षत्रियोचित शान के सर्वथा प्रतिकूल है भौर हम्मीर--जैसे वीर पुरुष की कन्या के 
लिए तो यह और भी भ्रशोभनीय है । दूसरे, हम्मीर में व्यक्तिगत रूप से वीरता का 
चरम रूप दिखाया गया है, उसे तद्वत्‌ वीरोचित परिवेश नहीं भिला है। उसकी 
पुत्री अपने को देकर संधि कर लेने के लिए तो कहती ही है उसके पक्ष के भ्रन्य लोग 
भी उसे संधि कर. लेने के लिए सममाते हैं। पराजय के भ्रम में क्षत्रानियों का जोहर- 
व्रत लेना भी अ्रस्वाभाविक ही है। विजय-नाद करते हुए हम्मीरगढ़ की भोर लौट रहे 
थे तो रानियों ने सोचा कि शत्रु ही जीत कर चले भरा रहे हैं। भतएव हात्रु के हाथ 
में पड़ जाने की प्रपेक्षा उन लोगों ने मृत्य को वरण करना ही श्रेयल्कर समझा । 
जौहर का रूप भो जौहर का न होकर पअत्महत्या का है। कोई छरी, ख़ड़्ग या कटार 
से आत्मघात करती है, कोई भाग में जल मरती है तो कोई कुएं में इब मरतीं है। 


१. कर जोरि कहै देवल कॉवरि मो विनती चित मैं धरौ। 


दई देहु मोहि सुलतान कों भ्रचल राज गढ़ पर करो ॥२५५॥ 
“-हँम्मीर -हंठ, सं जगन्ताथदास, रत्ताकर, पृ है 2 





है ४ हिन्दी के भध्यकालीन अंडकोम्य 


किसी को कछ नहीं भिलता है तो घर में ही सिर फोड़ कर मर जाती है। जोहर 
ब्रत का यह रूप नहीं है, यह तो घबराहट में जेसे-तैसे मर मिटना है। कितु इस 
सामूहिक आत्महत्या के पूवं की स्थिति घबराहट की बिलकुल नहीं है। सभी रानियाँ 
करणीय कार्य के विषय में परस्पर विचार करती हैं, स्नान भर दान करती हैं। 
ऐसी भ्वस्था में तो चंदन की चिता भी तैयार हो सकती थी भार उसमें दस हजार 
क्षत्रानियाँ भ्रपने को एक साथ स्वाहा कर सकती थीं । 

'हम्मीर की निस्संकता एवं निर्भीकता को प्रकट करने के लिए वर्णान का 
झाश्रय न लेकर कवि ने एक सुदर प्रकरण द्वारा उसे व्यंजित किया है। गढ़ के 
बाहर हम्मीर तथा अलाउद्दीन की सेना में भयंकर संघर्ष चल रहा है, कितु हम्मीर 
निर्श्चित हैं जंसे उनके लिए यह इतनी साधारण बात है कि वे नाच-रंग को छोड़कर 
उसकी ओर ध्यान ले जाने की भी भ्रावश्यकता नहीं समझते । मृदंग की ध्वन्ति पर 
प्रवीण नतेकी नृत्य कर रही है भोर हम्मीर वहाँ बेठे हुए यह उन्मद नत्तेंन देख 
रहे हैं।' 

कुछ विद्वानों ने चंद्रशेलर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने हम्मीर के 
प्रतिपक्षी अलाउद्वीन में वीरता का वह रूप नहीं दिखाथा जो हम्मीर जैसे बीर के 
विपक्षी में होता चाहिए । प्रलाउद्दीन घर में एक चुहे को देखकर डर जाता है। पर 
हम्मीर-हठ में श्रलाउद्दीन का चरित्र सम्पूर्ण रूप में पराक्रम से शून्य नहीं है। उसका 
युद्ध-पभियान तथा हम्मीर से युद्ध एक पराक्रमी सम्राद के झ्नुकल ही है। उसकी 
सेना के प्रयाण से धरती काँपने लगती है, भास्कर धूल से छिप जाता है, उसका 
प्रताप द्वितीय सूर्य के ही समान है | वह भ्रस्सी लाख की अजेय सेना का श्रधिपति है।' 

सभी खंडकाव्यों में वीर रस का उच्छल स्रोत प्रवहमान है कितु इनमें वीर 
रस की यह व्यंजना युगीन प्रवृत्ति के पअ्नुरूप भ्रधिकतः: शब्दगत है, भ्रत्यल्पत:ः 
भावगत | उत्साहजनित भावों की भ्रभिव्यक्ति न कर द्वित्व एवं कर्कश वर्णों की 
योजना, शस्त्रास्त्रों की चमक-दमक, वीरों की उछल-कद शौर रुड-पम्रुड के गिरने के 
वर्णन से वीर भाव की प्रभिव्यंजता कराने का प्रयत्न किया गया है। 'हिम्मत 


२. होत जुद्ध भ्रति क्रुद्ध छह, लरत सुभट रनघधीर | 
तहेँ निर्ंकक चहुँश्रानपति देखत नाच हम्मीर ॥१७०!। 
बाजति ताल-मृदंग-धुनि, नाचति नटी नवीन । 
लसत बीर हम्मीर तहूँ, राग-रंग-रस-लीन ॥१७१।। 
--हम्मीर-हठ, चंद्रशेखर वाजपेयी, सं० जगन्नाथदास रत्नाकर, पृ ३२-३३ 
१. देस दुनी-पति दीनपति, दिल्ली तखत-नसीन ॥ 
दूजी सूरज सो तप, साह प्रलाउदीन ॥८॥। 
धर थर कंपे भेदिनी, रविरथ अभंप घूरि। 
साह झलाउद्दीन जब सहज चलत कछु दूरि ॥६॥ 
असी लक्ख दल बल सजे जिहि दिसि देखत बंक | 
तिहि दिसि कोप्यौ काल जनु होत राव सब रंक ॥१०॥। 
“हँठ, सं० जगन्नाथदास 'रत्वाकर', १० २ 


अंध्यक्षाल के संशकाग्य : मृत्यांकन ३७४ 
बहादुर विरदावली' में तो वीर रस मात्र शब्द-योजना तक सीमित है' अंद्रश्ेखर में 
कृत्रिमता इतनी नहीं है। उनमें शब्द-जाल उतना नहीं है जितना पद्माकर में, इसी- 
लिए भाव यहाँ उतना दबा हुप्रा नहीं है। पद्माकर की 'विश्दावलोी' में तो भाव 
शब्द-शिला के नीचे दबकर लुप्तप्राय हो गया है। चंद्रशेखर में भाव इतना भौर नहीं 
पड़ा है। युद्ध वर्णन में कर्यां-कठु वर्णों के प्रयोग की प्रवृत्ति इनमें 'पद्माकैर को 
भ्रपेक्षा कम है, वरणों को द्वित्व करने की प्रवृत्ति इनमें भी सामान्य रूप में .है। इस 
तरह यूगीन प्रवत्ति से पूर्णतया मुक्त तो चंद्रशेखर नहीं हैं कितु वे सहजता की शोर 
उन्मुख भ्रवश्य हैं । मीर मंगोल की रक्षा के लिए हम्मीर की प्रतिशा में वीर रस का 
सहज प्रवाह देखा जा सकता है।' 
वीर रस के झ्तिरिक्त वीभत्स और भयानक रस की भी गोजना इन खंढ- 
काव्यों में हुई है। पद्माकर ने तदनुरूप शब्द-योजना द्वारा वीभत्स रस को साकार 
कर दिया है ।* चंद्रशेखर वाजपेयी ने भी वीभत्स की ऐसी ही योजना की है। 
२. तहें दुकका-ढुककी मुक्का- आ डक्‍्का-डुककी होन लगी। 
रन इकक्‍्का-इक्की खिक्‍्का-क्िक्‍्की फिक्का-फिक्की जोर लगी। 
काटत चिलता हैं इमि शप्रस बोहें तिनहि सराहैं बीर बडे । 
टूटे कटि भिलमैं रिपु रन बिलमैं सोचत दिल में खड़े-खड़े ।१५६॥ 
ढालन के ढक्‍के लागत पक्‍के इतउत थक्‍के थरकत हैं। 
इक इक्कनि टक्‍्के बंधे कमक्के तनतनि तमक्के तरकत हैं। 
ललकत फिरि लपटे छत्तिन छपटे करि श्ररि चपटे पेरत हैं । 
भट भुजनि उखारत छिति पर डारत हँसि हुड़कारत हेड़त हैं ।१६०। 
“-पदुमाकर ग्रंथावली, सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, १० २७ 
१. उवे भान्‌ पच्छिम प्रतच्छ दिन चंद प्रकास। 
उलटि गंग बरु बहै काम रत्ति प्रीति बिनासे। 
तर्ज गौरि श्ररधंग प्रचल शभ्रुवशभासन चलले। 
झचल पौन बरू होइ मेरु मंदर गिरि हल्‍्ले। 
सुरतरु सुखाइ लोमस मरे मौर संक सब परिहरो। 
मुख बचन बीर हम्मीर को बोलि न यह बहुरो टरौ ।६२। 
- हेम्मीर हठ, चंद्रशेखर वाजपेयी, सं० जगन्नाथ रत्नाकैर, प्‌ ९३ 
२. किल किलकत चंडी लहि निज खंडी उमड़ि उमंडी हरषति है। 
संग ले बेतालनि दें-दे तालनि मज्जा-जालनि करषति है। 
जुग्गिननि जमातीं हिय हरषातीं खद-खद खातीं माँसन को | 
रुधिरन सों भरि-भरि खप्पर घरि धघरि नचतीं करि-करिं हासन को ॥२०८। 
--पदुमाकर ग्रंथावली, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० २६ 
१. वुचनि चुत्थें गृद्ध माँ; जबुक मिलि भच्छे। 
चाटें चरबि पिसाच प्रेत गहि हाड़ प्रतच्छे। 
भर्षे सोद भरि भूत रुड मेरवब ले भज्जे। 
गहि कंपाल रत पान करत चंडी गल गज्जें ॥ 
--हम्मीर-हठ, बंद्रशेखर वाजपेयी, सं० रत्नाकर, १० ५८०४६ 


१७६ हिन्दी के सच्यक्तालीय लेंडकाध्य 


इन्होंने हम्मीर में रोद्र रस को साकार कर दिया है। जब उनकी पुत्री कातर होकर 
अपने को देकर अलाउद्दीन से संधि कर लेने का भ्रनुरोध करती है तो हम्मीर देव 
रौद की मूतति बन जाते हैं।' भयानक रस के भनुभावों का भी बड़ा सजीव वर्णन 
बंद्रशेखर ने किया है।" इनके 'हम्मीर-हठ' में वीर रस के ऊपर करुणा मिश्चित शांत 
रस बैठा हुआ है। क्षत्रानियों के प्रात्मवात को जानकर हम्मोौर के द्वारा विधि विधान 
के भात्पचितन में शांत रस है जिसमें क्षत्रानियों तथा हम्मीर के झ्रात्मघात से उत्पन्न 
करुणा मिली हुई है । 

अभलंकरण सभी खंडकाव्यों में है भौर भनुपरास को छोड़कर भ्रन्य सभी 
भलंकार सहज ही में भ्राये हैं। पद्माकर की 'हिम्मत बहादुर विरुदावली में भप्रनुप्रास 
का अतिरेक है जिसमें स्वाभाविकता की सीमा का श्रतिक्रमण है। चद्रशेखर की 
भाषा भी भत्यंत्त श्रनुप्रसमयी है कितु इसमें सहजता जनित मनोरमता भी है। प्रनु- 
प्रास की भ्रतिशय योजना के कारण पद्माकर की भाषा जहाँ इत्रिम हो गयी है वहाँ 
घंद्रशेशलर की भाषा की स्वाभाविकता श्रक्षुण्य है। इसके अतिरिक्त पदमाकर ने 


१ करों घोर घमसान घेरि दल बल दहपटूटों। 

सुड निरहित बितुड मुड सम सेरनि कट्ठौ। 

उठ रुड रत रुधिर कुंड भरि भूत उमत्थे। 

बधों जुत्य निज हत्थ लुत्थ पर लुत्य उलत्थें। 

भ्रालाउद्दीन मारों पकरि देहुँ पठे जमलोक कौ । 

बेटि न बोलि काँचौ बचन यह समयो नहिं सोक कौ ।२५७। 

“हम्मीर हठ, चंद्रशेखर वाजपेयी, सं० रत्नाकर, पू० ४६ 

२. सर मैं लिख्यों मीर को जौन। बाँच्याँ पातसाह जब तौन। 

भयोौ सपेद बदन दुग भंपे । डोलत दंत गात सब कंपे ।२०१। 

करत बिचार और सब ठाढ़े। खरभर परी सोच मन गाढ़े । 

पीर मनाइ कहते कर जोरी । बच्यौं साह साहब यति तोरी ।२०२। 

--वही, पृ० ३८ 

३. गावत गृत आागम-निगम, निसिदिन लहत न अंत । 

तीन काल जुग चारि मैं, है भावी बलवंत ।३७५। 

हानि लाम जीवत मरन, चर भरु भअधर समान । 

विधि प्रपंच प्रगट जगत, भावी बस सब जान ।३७६। 

है हरता करतार प्रभु, कारन करन अखेद । 

यह विचारि चौहुआन के, मन मन उपज्यौ निरबेद ।३७७। 


न बही, पृ० ६४ 


३ आम एफ के ; | ४ :मुहंबाकन ह 
कै है 


उतल्ेक्षा,' संवेह,' उपाह्रख, भादि प्रंलंकारों की भी योजना की है। चंद्रशेखर के 
हस्दीर-डूट में उत्ेज्ा' उदाहरण, लोकोक्ति,' मालोपसा/" भादि के उदाहरण! 
मिलते हैं। इसमें से उत्मेक्षा भौर उदाहरण का कवि ने पूृ“कल प्रभोग किया है । 

सबतें बीर रसोपयुवत विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। 'हिस्मत नह श गाव 
विद्तावली में छप्पय, हरिगीोतिका, हमकल, डिल्ला, भुजंग्प्रयात भर विलेती, 
गोराबादल की कथा' सें दोहा, सोरठा, छप्पय, चौपाई, छंद रसाठलों, कूदेलिया 
भौर मोतीदाम तथा पंद्रशेखर के हस्मीर-हुट' में दोहा, कविंश, सोरठा, न्यौपाई) 
सबैया, भूलना त्रिमंगी, भुजंगप्रयात, छृप्पय, पड़रि, जोटक झोर मोतीदाम प्रभुष्त 
हुए हैं। 

पद्माकर झौर चंद्रशेसर की भाषा ज्रजी है तथा जटमल की राजस्थानी । 
पद्माकर और घंद्रशेसर दोनों की भाषा प्रोढ़ है। चंद्रशेश्र को माषा में स्वाभावि- 
कता भ्रधिक है। इन्होंने भरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रचुर प्रयोध किया है कितू 
इसकी भावा पात्रोचित है। मुसलमान छात्रों के कथन में ही विदेशी शब्दों की 
झधिकता दीक्ष पड़ती है। 
१. घटनापरक 

इस संदर्भ के खंडकाव्य स्वरूप की दृष्टि से भ्रन्य सारे खंडकाव्यों से शिस्न 


हैं। इनके भारम्भ एवं प्त में कथा का उतार-चढ़ाव नहीं है। एकाएक मूल बिदु से 
कथा शुरू होकर निष्कर्द पर पहुँचकर भ्रचानक समाप्त हो जाती है। ये सब ऐलिं- 
१. पढ़ी भासमाने छई बेप्रमानें मनो मेघमाला गिले मासमानें ॥६४॥ 
-परदुमाकर ग्रंथावली, सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पु० ! 
२. किधों ये विमानन्त की चक्र भु डें परी टूटि हैं के विराजै भुसु डे ॥६८।॥। ---बही 
३. जहेँ शोर फौजन कोन सपनेहु चित्त जेबे को चले । 
तहेँ नृपति बीर भ्रनूपगिरि पैठो हरषि हॉकत दले । 
जिमि राम रचुवर दौरिके निरसंक लंक! पर गयौ | 
हिम्मतबहादुर थीर त्यों रन-चीर धावत तहूँ भयो ।८५। 
कु वही, प्‌ृ० 5२ 
४. करें पौन के संग में गौन रूरे मनौ बाज छूटे कलाकोटि सीखे । 
--हम्मीरहठ, चंद्रशेलर वाजपेयी, सं० जगन्ताथदास रत्नाकर, पु० है 
५. साहैं निरखि सबनि सुख ऐसे । चंदहि चाहि चकोरिन्हि जैसे । 
--वही, पु० ६ 
६० दोऊ भाँति बात यहू ऐसी । साँप छछ दर की गति जैसी ॥१३६॥ 


--वही, पृ० १२७ 
७. रखित रुचिर मनि मंदिर में राँच्यो रंग, 
मनाजति सुगंध बार प्ंगना निहारी है। 
मंजु मैनका सी मंजुधोषा स्ली सुरस भरी, 
इंभा सी धगूप रूप भूषन संबारी है। 
>-बही, पु७ देर 


श्छ्ण ईहुल्‍मी के भष्यकाजीग शंककांग 


हासिक काव्य ही गहीं, काव्यबद्ध इतिहास ही हैं। तथ्य के प्रतिरितत एक बात भौीं 
अधिक कहने का भ्रवकाश कवि को नहीं होता । इन खंडकाब्यों में कवि ने पृस्तक का 
प्रशमन-काथ नहीं दिया है कितु युद्ध-काल भ्रवश्य दिया है। इसकी तथ्यपरकता का 
एक प्रमाख यह भी है। साथ ही, इससे यह भी पता चलता है कि संडकाव्य रचने के 
लिए इन्होंने युद्ध-वर्सान नहीं किया, भ्रपितु युद्ध-वर्खन भ्रपना उद्देश्य भाप है। इसकी 
कथा-योजनता में न तो प्रबंधोचित्य के भिर्वाह की झ्ावश्यकता होती है भौर ने 
प्रकरण-बक्रता का नियोजन ही भ्पेक्षित' होता है। इन सबमें वर्णित युद्ध प्रायः कवि 
का भ्ाँलखों देखा होता है, भ्तएव भ्रपनी चाक्षुप शक्ति एवं स्मृति पर भरोसा कर कणि 
तद्वत्‌ वर्णान कर देता है। इनमें नायक का भ्रभ्युदय भौर प्रतिनायक की पराजय 
दिखाना कवि को उहिष्ट नहीं होता । इस कारण इस परम्परा के किसी-किसी खंड- 
काव्य सें नायक की पराजय भी दिखायी गयी है। सदानंद के 'रासा भगिव॑तर्सिह' में 
नायक भगिवंतर्सिह की मृत्यु हो जाती है। 
प्रबंध-विधान के भ्रावर्यक उपकरणों से रहित होने पर भी ये काव्यत्व से 

शून्य नहीं हैं, भन्‍्यथा ये कृतियाँ पद्चयद्ध इतिहास हो जातीं। इसका सारा काव्यस्य 
वर्सन में ही सिमटा हुआ है। सदानंद ने सेना के अभियान का गतिमय चित्र खींच 
दिया है।" इस शब्द-चित्र की सरसता द्रष्टव्य है 'रणामल्ल छंद' में भी युद्ध के 
झोज सम्पन्न चित्र दशंनीय हैं।' 'रणमल्ल छंद' के युद्ध-वर्णान में तदनुरूप शब्द-योजना 
झौर शभ्ोजोत्पादक भाव-व्यंजना दोनों है। भागे चलकर कवियों की वीर-भाव-व्यंजना 
हब्द-योजना ही सीमित रह गयी है। सदाउंद ने वीर भौर भयातक रस का बड़ा 
सुंदर विधान किया है। भगिवंतर्सिह्‌ की सेना के वीरों ने युदाद्वान के उत्तर में जो 
कुछ कहा है उसमें वीर रस साकार हो उठा है। इसी तरह भगिवंतर्सिह ने जो 
१. उठि प्रात चूम चतुरंभ तरंग चली । सब लोक ससंकित भूमि हिली । 

ताको दल व्यौमन नेकु थिरे । भ्रहिराजन कैसे धोर धर। 

भ्रति रोर विसाल सुमेर हले। थलको तजि दिग्गन भाजि चले । 

धर रेनू उहीन भजाइ छई , तम सूर छिप्यौ जनु रैनि भई। 

तब ही सर छाड़ि मराल गये। चकई चकवा बहु सोक लगे। 

भ्रति हवई॑ उलूकन नेत्र घुले। सकुचे जलजात कुमुंद फुले ।१५। 

--रासा भगिवंतर्सिहू, सदानंद 

२. ढम ढमइ ढमडढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया । 

सुर करहि रणसरणाइ समुहरि सरस रस समर गिया । 

कलकलहि काहुल कौडि कलरथि कुमल कायर थरथरइ। 

संचरद शकसुरताण साहण साहसी सवि संवरइ ॥२३॥ 

“रास भौर रासास्वयी काव्य, पृ० २४६ 

२. बोर कहैँ भगिवंत स्‌ यो रनभूमि में पांऊ कवों नहिह टारों । 

छोड़ि गयंद बरगद के पति भूलि कदो पदते नहीं मारों। 

मुड झनेक गिरे धर में भरम नहि बग्यग दक कर मारे। 


ज्वांनन के हुलसे विरचे रत सादत षान को प्रानन फारों ॥ ४६॥। 
--+रासां भपिवंतॉपिह, सदान- 


प्ककसल के संककाप्य मूल्यांकन हि 


अयानक मूँद मचाया है उसका ऐसा सयोत्पादक चिंत प्रस्तुत किया गया हैं कि उसे 
पढ़कर सचमुच भय का संचार होने लगता है ।' 

सदानंद का वर्शोन भलंकृत भी है। उन्होंने उत्पक्षा,' मालोपमा प्रादि 
प्रसंकारों की योजना को है । 

छंद-पोजना में इन सबकी प्रवत्ति विविध छंदों के प्रयोग की है। वीर रसोप- 
युक्त विविध छंदों के द्वारा युद्ध में प्रतिपल्त बदलते रंगों को सफलता के सांग 
झभिव्यक्ति दी गयी है। 'रणमल्ल छंद' में श्रार्या, चुप्पई, सारसी, दुहु, दुढ्, सिह- 
विसोकित, पंचचामर हांढकी, दुमिला, भुजंग्रप्रयात भौर छप्पय; 'हिस्मत-बहादुर 
विरदावली' में छप्पय, हरिंगीतिका, हाकल, डिल्ला, भुजंगप्रयात और त्रिभंगी; 
अंगनाभा' में दोहा, तोमर, हरिगीतिका, पादांकुल, भघमा, छप्पय, मधुभार, भुजंगे- 
प्रयात, अधेक, गीता, हुलास, हीर भोर कवित्त तथा “रासा भगिवंतरसह' में दोहा, 
पद्धरी, मत्तगयंद, त्रोटक, भुजगप्रयात, कवित्त, छप्पय, क्‌ डलिया, पीतिका, लीलागती 
छंद, चंद्रकला, त्रिमंगी, शशिवंदना, शंसनारी, रुषधना झौर सर्वकल्याण दंडक प्रयुक्त 
हुए हैं। इस तरह इतने प्रकार के छदों का प्रयोग किसी भ्रन्य प्रसंग के खंडकाव्यों में 
नही हुआ । 

*रणमल्ल छंद' प्रस्तुत शोध का प्राचीनतम खंडकाव्य है। प्रतएय इसको 
भाषा भी झत्यंत प्राचीन है। आरम्भ की दस भ्रार्याएँ संस्कृत में हैं। शेष छंदों कीं 
भाषा में भपभ्रंश भौर भवह॒दूट काल के उपरात की झ्ारम्भिक हिन्दी ही है जिसमें 
एक भोर संज़ाओों तथा क्रियाप्रोंके प्राचीन प्रयोग सुरक्षित हैं तो दूसरी भोर फारसी के 
शब्दों की भरमार है इसकी भाषा पर विचार करते हुए डा० शिवप्रसादसिह ने लिखा 
है कि श्रीघर व्यास की भाषा चारण शैली से घोर रूप में रँगी हुई है। भाषा प्रायः 
पृथ्वीराज रासो की तरह ही है। कही-कही तो भाषा बिलकुल सूदत की भाषा की 
तरह है।* 'जंगनामा', 'हिम्मत बहादुर विरुदावली' भौर “रासा भगिवंतर्सिह' की 
भाषा ड्जी है। जंगनामा' की भाषा प्रातीय एवं विदेशी शब्दों से भरी हुई तथा 


१. नृप भगिवंत जब लीन्ही है कपान कर निपटि भडोल वोर तेठ ऊठे डौलि डौलि॥ 
कीन्हो है धरा में प्रति भारत घृवल महा गहै वाट वारी सिर जया भरे 
तौलि तौबि ४ 
भारे भट मारे घाय घूमे मतवारे चले श्रोवित पनारे ज्यों प्रढार्क दये * 
दोलि बोलि | 
जोगिनी सुचित भरि षप्पर वचत नहिं गान न रचत वहुमुड उठत बोलि 
बोलि ॥॥७६॥ 
--रासा भगियंतसिह, 
२. धर घेनु उहीन भेजाइ छट्। 
तमसूर छिप्पौ जनु रेति भई। --वही 
३. जोति सी जगी है भनुराग सो रगी वज्ञ ज्वाल सो पगी है गति भ्रदभुत 
पाइक ॥5०॥ --वहीं 
४. सूरपुर्व अजजापा भौर साहित्य, डा० शिवश्रसादर्सिह, पृ० १२३ 


शै८० हिन्दी के मध्यकालौन संशका०ओ 


निधप्राण है। हिम्मत बहादुर विरदावली की भाषा प्रौढ़ तो हैं कितु भ्रतिक्षय 
अनुप्रासिका, दित्य वर्णों के प्रचुर प्रयोग तथा शब्दों के धड़ाघड़ भड़ामड़ से कृतिस 
हो गयी है। 'रासा भगिवंतर्सिह में दो तरह की भाषा-हौली देखने को मिलती है । 
युद्ध-वर्सान कौ भाषा-शैली वही है जो भ्रन्‍्य चारण कवियों की है जिसमें द्वित्व वर्णों 
का प्रयोग किया गया है। प्रन्यत्र भाषा प्रसादगुर सम्पन्न एवं मनोहर है । 
(३) प्रममलक खंडकाव्य 

(क) गाहेंस्थ्य प्रेममुलक 

इस परम्परा के दोनों लंडकाव्य किसी कवि विशेष की प्रतिभा के परिणाम 
नहीं, बल्कि लोक-मनीषा की उपज हैं! दोनों भज्ञातकाल से जन-कंठ में स्थित झौर 
दोनों ने प्रायः पचास वर्षों के भ्रंतर पर सोलहवीं शताब्दी ईस्वी में स्वतंत्र भ्ौर लिखित 
हप प्राप्त किया । लोकोदभूत होने के फलस्वरूप दोनों सहज मानवीय अ्रभिव्यक्ति के 
उज्ज्बल रूप हैं। 'ढोलामारुरा दृहा की कथा तो पूर्राह्पेणा एक लोककथा ही है 
जिसमें शास्त्रीय कथा-योजना का कहीं कोई झाभास नहीं है। शास्त्रीय काब्यों में 
मनुष्य ने भ्पनी व्यथा प्रकृति को सुनायी है, उससे सहायता की याचना की है भौर 
दुःखो व्यक्ति ने उसे प्रफुल्लित देखकर कोसा भी है कितु प्रकृति ने इन सबका उत्तर 
सदेव झपने मौन से दिया है। प्रकृति का मौन जहाँ एक शोर स्वाभाविक है वहाँ 
ओता का चुप रह जाना प्रवश्य ही प्रस्वाभाविक है। लोककथाकारों ने मनुष्य भौर 
पश्चु-पक्षियों में कोई भ्ंतर नहीं रखा है। मनुष्य उन्हें भ्रपनी बात कहता है भौर वे 
उसका ग्रयोचित उत्तर देते हैं तथा मनुष्य की यथोचित सहायता भी करते हें। 
'होला मारुरा दृहा में सर्वत्र ऐसा हुआ है । मारवणी क्‌भों से प्रियतम के पास 
उड़कर जाने के लिए पंख मांगती है भौर उनके अस्वी कार कर देने पर उन्हें संदेश ले 
जाने के लिए कहती है, ठोला जब पूगल जाने के लिए प्रस्तुत होता है तो मालवणी 
का ढोला को ले जाने वाले ऊटों से सम्भाषणा , ढोला के चले जाने पर मालवणी 
हारा उसे लोटा लाने के लिए रुए को भेजना, पूगल के पथ पर चलते हुए ढोला भौर 
ऊंटों में वार्तालाप भादि प्रकरण इसकी लोककथात्मकता के प्रमाण हैं। 'मैनासत' 
में ऐसे प्रकरण तो नहीं हैं परंतु उसके वर्णनों की सहजता ही उसके लोक-साहित्य 
होने का प्रमारा है । 

इन दोनों में प्रबंध-बिधान के चमत्कारों का भ्रभाव है, कथा बिलकुल 
स्वाभाविक ढंग पर चली है। दोनों का कलेवर वर्णनात्मक है, प्रकरणा-वक्रता का 
यहाँ भ्रमाव है । फिर भी, 'ढोला मारुरा दृहा' में ऐसे अनेक मनोहर प्रसंग भ्रा गये 
हैं जिनसे कथा की चारुता बढ़ी है। सोदागर जब मारवणी के पिता से ढोला की 
बात कहता शुरू करता है तो वहू सखियों को साथ लेकर सौदशगर के निकट से होकर 
गुजरती है ।" भला कौन ऐसी नारी होगी जो भ्रपने प्रियतम की बात सुनना न चाहै 


१. सही सर्मांणी साथि करि, मंदिर कू' मल्ह पंत । 
सउदागर-मेड़ी अहुइई, सुरितवा प्रीसम-वक्‍ता ॥॥६८।। 
-डोलामारुरा दृहा, ना» प्र० सभा 


मण्यकाल के शंडकात्य : भुल्यांकम शक है 


और उसमें भी वियोगिनी ! फिर, वह भ्रकेले कंसे जाती, सखियों को साथ ले लेती 
है। लज्जाक्षीता भारतीय नारी जो ठहरी ! भौर इसी कारण यह वहाँ ठहरकर भिय 
की बातों से झपने कानों को भर भी नहीं सकती, उसके निकट से गृजरते हुए 
कण -रंत्नों में जो भी प्रमृत कण चू पड़ें उनसे ही उनको संतोष करना थां। इस 
प्रकरण की मामिकता प्रदुभुत है । 

ढोला के प्रति मारवशी भौर मालवशी दोनों का श्नुराग ध्नन्‍्य है। 
मारवरी से कम प्रेममयी मालवणी नहीं है। प्रेममयी नारियाँ सपत्नी को सहने में 
भसमर्थ होती हैं। यही कारण हैँ कि जब ढोला मारवणी से मिलने के लिए प्रस्तुत 
होता है तो मारवणी बेहांश हो जाती है।' उसके प्रेम की भ्रनन्‍्यता का यह प्रमाण 
है । ढोला पूगल चलने के लिए तेज चलने वाले ऊंट को चुनता हैं तो मालबणी 
उससे मिलकर ढोला के पूगल जाने में बाधा खड़ी कर देता भाहती है। यह प्रकरण 
बड़ा मनोरम है। मालवरणी जब ऊंट से कहती है कि तू लंगड़ा होकर रह जा शौर 
मेरे प्रियतम को पूगल न ले जा तो ऊंट भच्छा उत्तर देता हैं। वह कहता हूँ कि तुम 
दोनों प्रेमी तो भ्राखिर मिल ही जाझ्ोगी कित्‌ मैं लंगड़ा होकर दागा जाऊंगा भोर 
भूखों मरूगा। ऊंट का उत्तर बड़ा मनोवैज्ञानिक हूँ। पति-पत्नी का कलह 
तो बहुत भ्रल्पकालीन होता है, दोनों भाखिर मिल ही जाते हैं । कुछ देर तक ऊट से 
मालवणी का उत्तर-प्रत्युत्तर चलता है। प्रंत में मालवणी जब उसे झपना भाई 
बनाकर उससे लाज रखने का प्रनुरोध करती है तो ऊंट भुक जाता है ध्ौर वह 
लंगड़ा होने का बहाना करता हैं। इस भ्रवसर पर ढोला की पाता भात्री 
से इस षढ़यंत्र का रहस्य खुल जाता हैं भौर मालवयणी का कुछ नहीं चलता। 
ढोला मारवणी से मिलने चलता है, इसका व्यापक प्रभाव दिखाया गया है। इन 
दोनों के मिलन से जड़ प्रकृति भी प्रफुल्ल हो रही है । मालबणी के लिए यह भाश्चय 
का विषय बना हुभा है ' वह उससे पूछती है कि क्या प्रियतम ने तुझे सींचा है था 
प्रकाल वर्षा हुई है जिससे तुम हरे-भरे हो रहे हो, तब वह तरवर उत्तर देता है. कि 
ढोला ने मेरी डाली में भ्रपने ऊट को बाँधा था जिससे मैं हरा-मरा हो रहा हूँ ।' एक 
स्थल पर एक बड़े मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को चित्रित किया गया है। मा्ववशी पहले 
तो ढोला को लौटा लाने के लिए सुए को भेजती है कितु जब सुझा भ्रसफल लोट 
झाता है तो ढोला के प्रति उसका भनुराग एकाएक उमड़ पड़ता है। श्रम वह ढोला के 


१. मालवणीकउ तन तप्यउ, विरह पसरियउ श्रंगि। 
ऊभी थी खड़हड़ पड़ी, जाएे डसी भुयंगि ।२३६॥ 
“-डोला-मारुरा दृहां, ना० प्र० सभा 
२. खोड़ हुं तठ डॉभिज्यउ बाँध्यक भूख भरेसि | 
थे विहें सज्जण रलि मिल्यउ हूं विच दुश्खसहेसि ॥३१ हम 


३. गा हूं सींची सज्जणो, ना धृठउ भ्रग्यालि। 
मो तलि ढोलउ बहि गयठ, करहुउ बाँध्यंड डालि ॥३6२॥ 
“बह्दी 


है८२ हिन्दी के सध्यकालोन संडकाव्य 


पूगल पहुँचने में बाधिका न होकर सहायिका ही होता चाहती है। वह विधाता से 
कहती है कि मुझे मारु देक्ष में बबूल का वुक्ष क्यों नहीं बनाया कि प्रियलम उससे 
छड़ी काटते झौर मैं उनके कोमल कर का स्पर्श पाती, फिर मुझे काला बादल ही 
क्यों नहीं बनाया ताकि उष्ण मरु-प्रदेश में चलते हुए उनपर मैं छाया करती ।* यहाँ 
दाम्पत्य प्रेम-मभावना का चरम रूप उपस्थित हुभ्ा है | 
* परस्पर दो प्रेमी-हृदयों में स्थान की दूरी के बावजूद एक प्रदृश्य सम्बन्ध 
होता है भौर दोनों एक साथ घड़कते हैं। ढोला रास्ते में पूगल पहुँचने के लिए व्यप्र 
है भौर उधर मारवणी की नींद हराम हो रही है। ढोला की व्याकुलता उसका स्वप्न 
बनकर उसे सोने नहीं दे रही है मारवरणी स्वप्न में ही ढोला से मिल लेती है ।' स्वप्न 
में जब वह प्रियत्तम को देखती है तो दौड़कर गले मिलती है । खुलते हुए पलक को 
इस डर से नहीं खोल रही है कि सचमुच ही कहीं स्वप्न न हो जाय । यथार्थ का 
कैसा भ्रम है। इसी का भावा-पहरण कबीर की एक साखी में किया गया है।* 
लेकिन कबीर की विरहिणी में वह व्याकुलता नहीं है जो मारबरणी में है । मारवणी 
भ्पनी सारी झाकुलता के साथ दौड़कर प्रियवम का गला पकड़ती है, कबीर की 
बियुक्‍ता ऐसी कोई आतुरता नहीं दिखाती । 
लोक-साहित्यकार लोक स्वभाव का पारखी होता है, इसीलिए कि वह स्वयं 
एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है और इस तरह लोक-जीवन को वह 
दिन-रात निकट से देखता रहता है। श्रतः उसका मनोविज्ञान भ्रधिक नहीं, बल्कि 
दुष्ट होता है। 'ढोला मारुरा दृहा' में नारी मनोविज्ञान का ऐसा ही यथार्थ चित्र 
प्रस्तुत किया गया है । ढोला जब मारवणी को लेकर नरवर लोट प्राता है तो माल- 
वी और मारवणी क्रमश: मारु शौर भमालव देश की निंदा करती है । हर नारी 
झपने मायके को श्रेष्ठ समभती है झोर ऐसा दिखाने के प्रयास में वह दूसरे के मायके 
के झ्वगुरों श्रौर श्रपने मायके के गुणों को सामने रखती है । यह बात सपत्नियों में 
कितना उम्र रूप में होगी, यह सहज ही अनुमेय है । सपत्नियों के इस पारस्परिक 
विवाद का श्रंत स्वाभाविक नहीं हुआ है । ढोला मारवणी का पक्ष लेकर मारू देश 
की प्रशंसा करता है श्र इसके बाद कहा जाता है कि विवाद का झंत हो गया । यह 
सम्भव नहीं प्रतीत होता । पक्षपात से विवाद का भ्रन्त नहीं होता, मनोमालिन्य बढ़ता 
है। भगर ढोला दोनों देशों की प्रशंसा कर इस विवाद का अंत करता तो भ्रधिक 


१. बावलि काँइ न सिरजियाँ, मारू मंभ थलाँह। 

प्रीवम बाढ़त काँबड़ी, फल सेवंत कराँह ॥।४१४॥ 

साँवलि काँइ न सिरजियाँ, भ्रंबर लागि रहूंत । 

बाट चलता साल्ह प्रिव, ऊपर छाँह करंत ॥४१५॥ 

“--ढोला-मारुरा दृहा, ना० प्र० सभा, 

२. सुपनई प्रीतम मुझ मिलया, हें गलि लग्गी धाइ । 

डरपत पलक न छोडही, मति सुपनउ हुई जाइ ॥५०३॥--वही, 
३. सपने में साई मिले सोवत लिया जगाय। 

भाँसि न खोलू' डरपता मत सपना हो जाय । 
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स्वाभाविक होता । जो हो, इस प्रकरण के बहाने सारू झौर मालव देशों का बर्खेन 
हो गया है भौर उक्त वराोन के लिए इस तरह झवसर निकालते का प्रयास निस्यदेह 
कसात्मक है। 

'ढोला-मारुरा दृह्' में झ्रादि से भ्ंत तक प्रकृति कहीं भी धनृपस्थित नहीं हैं । 
कितु प्रकृति वर्णाव यहाँ वर्शान के लिए नहीं हुशआा है बल्कि वह भय वर्रानों के साथ 
इस तरह संयुवत है कि उसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । इसके जितने प्रमुख 
बरांनात्मक स्थल हैं, सब प्रकृति के ही माध्यम से हुए हैं । प्रारम्भ में मारबणी की 
विरहातरता को बरसात की पृष्ठभूमि में ही दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है 
मारबणी की शभ्राँखों का ददय ही बरसात के रूप में संसार के समक्ष खड़ा हो गया है 
मारवरणी के नयनों में ढठोला का रुप छाया हुमा है, उसी का प्रतिरूष पझ्ाकाश्ष में 
ढादल है। किंतु दोनों में एक भ्रन्तर यही है कि ऋतु विशेष में ही प्राकाश में बादल 
घिरता है, पर मारवरी के नेत्र तो सदा भरे रहते हैं।' मारवणी ने बड़ा लम्बा संदेक्ष 
ढोला को भेजा है। इसमें विदग्धता भौर चमत्कार दोनों हैं । इस सन्देश में प्रकृति 
का भ्राश्यय नहीं लिया गया है लेकिन वह भअ्रनुपस्थित भी नहीं है। यत्र-तत्न प्राकृतिक 
उपादानों के सहारे ही मारबणी ने झ्पनी व्याकुलता सूचित की है । एक दूहढे में 
वर्षा ऋतु का मनोरम चित्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।' सच पूछा जाय हो प्रकृति 
यहां मनुष्य की भ्रदृव्य स्थिति को सफलता के साथ भ्रभिव्यक्त करने की साधन है। 
एक ही प्रकृति विभिन्‍न स्थिति में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए विविध प्रभाव उत्पन्न 
करती है, इसका बड़ा मामिक वर्जन शीत ऋतु के प्रसंग में हुआ है ॥ शीत पड़ता 
है संयोगिता के भाँगन में श्यौर वियोगिता के शरीर में, पाला पड़ता है संयोगिनी की 
पीठ के पीछे झौर वियोगिनी के हृदय के भ्रागे! ॥ फिर ऋतु-वर्णान के क्रम में जो 
प्रकृति वर्रितत हुई है सो तो हुई ही है । 

दोला-मारुरा दूहा' में श्वगार के दोनों पक्ष संयोग भौर वियोग भपमने प्रंगों 
के साथ चित्रित हैं। इनमें विरह-वर्णान ही प्रमुख है बल्कि यही कहना उपयुक्त होगा 
कि इस खंडकाव्य का ताना-बाना विरह के तारों से ही बना हुआ है । प्रारम्भ में 
मारवणी के विरह का विस्तृत वर्णन तो है ही उसने ढाढ़ियों के द्वारा जो सन्देश भेजा 


१० ऊनमि भाई बहली, ढोलउ भायउ चित्त । 
यो बरसइ् रितु आपणी, नरुण हमारे नित्त ४ १॥। 
--डोला-मारुरा दृहा, नागरी प्रचारिणी सभा, 
२. पावस मास, विदेस प्रिय, घरि तरुणी कुलसुध्ध । 
सारंग सिलर, निसह करि, मरइ सकोमल मुर्ध ॥१७४॥ की 
व्ल्नन्‍्न्‍न्‍- कह न 
३, उत्तर श्राज स उत्तरउ, सीय पड़ेसी थट्ट। 
सोहागिण धर भागणइ, ढोहागिणरइ घट्ट ॥२६०॥ 
उत्तर आज स उत्तरठ पालउ पड़िसी रीठ॥ 
दोहागिश-घट साँमुहुठ सोहागिणरी पीठ ॥२€१।॥॥ 


श्द४ हिप्दी के सध्यकालीन संश्काल्द 


है उसमें श्रपना विरह कातर हृदय निकालकर रख दिया है । उसमें कहीं तो उसके 
हृदय की व्यग्र पुकार है, कहीं मधुर उपालम्भ तो कहीं प्रनन्‍्य अनुराग की झभिव्यक्ति 
है। उसके उपालम्भ में क्रोध नहीं, भाकलता है। इससे वह भन्य कवियों के उपा- 
सम्म से. भिन्‍न है । वह ढोला से कहती है कि तुम न तो मिलते हो, न भूलते हो, न 
धाते हो, भौर न ले जाते हो, तब कया मारवरी के अस्थि-पंजर पर कौए उड़ा- 
शोगे।' इसमें जिस मधुर ढंग से डोला को मारवरणी कोसती है, यह भनुपम है। 
ढोला के प्रति मारवणी की झाकूल पुकार में प्रतिक्षण उफनते हुए यौवन को वश्ष में 
रखने की प्रसमर्थंता प्रत्यन्त मारमिक रूप में व्यक्त हुई है । कभी तो वह भ्पने यौवन 
को मदमत्त हस्ति बताते हुए भ्रपने प्रियतम से भ्रंकुश लेकर भाने का सन्देश भेजती है' 
कभी बंधन तोड़ते हुए योवन को बाँधने के लिए बुलाती है” तो कभी बौवन-रूपी 
भ्राज़् फल को चसने के लिए भ्रपने प्रियतम को आमंत्रित करती है ।* ढोला के प्रति 
मारवणी का तनन्‍्मय प्रेम उसके सन्देश के वर्णा-वर्णो से टपक रहा है । कहीं-कहीं 
मारवरी ने भ्पने इस भ्रनन्‍्य भ्नुराग की ऊहात्मक अ्रभिव्यक्ति की है। एक स्थान 
पर वह ढोला को सन्देश भेजती है कि तुम मेरे हृदय में निवास करते हो इसलिए मैं 
गम मात नहीं खाती । ऐसा न हो कि तुम जल जाओ ॥* 

मारवणी के समान ही मालवरध के विरह का भी विस्तृत वर्णन हुभा है। 
ढोला के रृगल के प्रस्थान करते ही वह घोर प्रलाप करने लगती है। मालवणी का 
दुःश भी कम नहीं है; क्योंकि भ्ाज तक वह भ्रपने प्रियकम के हृदय की एकच्छत्र 
स्वामिनी थी शोर भव ढोला उसके प्रधिकार में हिस्सा बेटाने वाली मारवणी को 
लाने जा रहा है। कितु इतने पर भी उसके रुदन में वह करुणा नहीं उमड़ती जो 
मारवणी के विरह में सहज ही द्रष्टव्य है । इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि 
पाठक की सारी सहानुभूति मारवणी पहले ही ले चुकती है भौर मारवरशी के संयोग 


१. ढोला, मिलिस म वीसरिसि, नवि प्राविसि ना लेसि 
मारू-तराइ करंकड॒इ वाइस ऊडावेसि ॥१५७॥। 
ढोला-मारुरा दृहा, नागरी प्रचारिणी सभा, 
२. ढाढी, ज़े राज्यंद मिलइ, यू दाखविहा जाइ। 
जोबण-हस्ती मद चढयउ, अ्ंकूस लइ घरि झ्ाइ ॥११५॥। 


““-वही, 
३. वहीं ममता जह मिल, तउ प्री भाखे भाव। 
जोबरण बंधन तोड़सई, बंधण घातउ झाय ॥१२४॥ 
“वही, 
४. हांढी, एक संदेसड़उ कहि ढोला समभझाइ। 
जोवरा-भाँवउ फलि रह्मयउ, साख न खाप्नउ झ्ाइ ॥११७॥। 
-- वही, 


५. प्रीवम, तोरहि कारणइ ताता भात न खाहि। 
. हियढ़ा भीतर प्रिय बसइ, दाझणती उरपाहि । १६०। 
-- ढोला माररा दृह्, नागरी, प्रचारिणी सभा, 
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में बाधिका होने के कारण मालवरणी को पाठक झपनी सहानुभूति नहीं दे पाता | 
सम्भव है, लोक-गायाकार की भी विवशक्षता यही रही हो । मालवराी के विरह को 
प्रत्यन्त ही भ्रतिशयोक्तिपूर्ां रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। ढोला के प्रयाण करते 
ही विरह-निशारण बज उठता है भौर उसकी ध्वनि सुनते ही हाथ की, चूड़ियाँ शिसक 
जाती हैं, शरीर की संधियाँ शिथिल हो जाती हैं।' पूगल के लिए प्रस्थान करने के 
पूर्व ढोला ने मालवणी से वहाँ जाने के लिए भ्रनुमति माँगी है उस सिलसिले में ऋतु 
वर्णन हुझा है। इसमें संयोगिनी के द्वारा भावी विरह की भ्राशंका को ऋतुशों के 
माध्यम से उपस्थित किया गया है। इस तरह यह ऋतु-वर्णान परम्परागत ऋतु-वर्शांन 
से कुछ भिन्‍न है । इसमें विरह का भाभास मात्र है। 
इस विरह काव्य में संयोग-वर्शान एक बूंद के समान है कितु उसका महत्व 
न्यून नहीं है। इस विरह का झवसान मधुर संयोग में ही हुमा है। विरह के समान 
संयोग का कवि ने विस्तृत वर्णन नहीं किया है परन्तु इसकी सारी मधुरता को एक 
क्षण में ही समेट लिया गया है। इस संयोग को संघटित कराने के पदचात्‌ कवि ने 
इस | को विस्तार न देकर भ्रन्य वर्णानों के द्वारा इसे पृष्ट किया है। इस संयोग में 
क्षरिौक बाधा दिखाकर इसकी गहनता को व्यक्त किया गया है। यह संयोग पूल 
में ही संघटित होता है। नरबर लौटते समय एक रात प्रियतम के कंठ से लगकर 
सोती हुई मारवणशी को एक विषधर काट खाता है। ढोला इतना व्यग्र हो जाता है 
कि वह मारवरती के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है, कित ऐसे ही समय एक 
योगी प्राकर मारवणी को जिला देता है। एक बार यम-गृह से मारवणी के लौट 
झाने पर दूसरी बाधा के रूप में ऊमर-सुमर झाता है लेकिन उस दुष्ट के चंगुल से ये 
प्रेमी-युगल निकल प्राते हैं । संयोग वर्णान में कवि ने दो हृदयों की जो तदाकारता 
दिखायी थी उसको इन दो कसौटियों पर जाँच कर खरा भी दिखा दिया । 
इस संयोग-वरांन की विदशिष्टता यह है कि दीर्धकालीन विरह फी सारी 
तीब्रता लेकर ढोला भौर मारवणी परस्पर मिलते हैं। एक लम्बी अवधि तक मार- 
वरणी को ढोला के लिए तड़पना पड़ा है। श्रनेक प्रयत्नों की भसफलता के पश्चात्‌ 
वह ढोला तक भ्रपने विरह-सन्देश को निवेदित कर पाने में समर्थ हुई है। यही नहीं, 
प्रपने मामिक सन्देश के द्वारा उसने भ्रपनी सारी विकलता ढोला में भर दी है। 
भौर, मालवराी द्वारा बहुत दिनों तक पूगल जाने से रोक रखने के कारण उसकी 
विकलता को वृद्धि भौर मारवणी के प्रति उसके प्रेम को परिपक्वता प्राप्त होती है। 
झतएवं मिलन के समय दोनों का हृदय समान भाकुल है । तभी तो वे प्पने भ्रंग- 
धंग से मिलते हैं ।' लेकिन उनका यह मिलन केवल शारीरिक मिलन नहीं है, यह 


१. ढोलउ चाल्यउ है सखी, वज्या विरह-निर्साण । 
हाथे चूड़ी खिस पड़ी, ढीला हुआ सँंधारा ॥३४६॥ 
“ढीला मारुरा दृहा, वागरी प्रचारिणी सभा, 
२. पभझहरे भहर लगाइ तने तन मेलिया । 
(परिहा) जाँसि क गाँधी-हांट जुवाने मेलिया ५६६॥ 


इै८६ हिन्दी के मध्यकालौन शॉडकइब्म 


दो ध्रात्माश्नों का मिलन है, दो हृदयों की एकता है, इसीलिए कवि कहता है कि वे 
दोनों नीर-क्षीर की तरह एकमएक हो गये ।* 

'ढोला-मारुरा दृहा का श्गार-वर्ांन एकांगी नहीं है । संयोग-वियोग के 
झतिरिक्त यौवनागम, रूप-चित्ररणा श्रादि इसके भन्यान्य भ्रंगों का भी वर्णन हुभा है । 
मारवरणी की वय:-संधि वरशित हुई है। यह वयः-संधि-वर्ोन प्राकस्मिक है, चंद्र-कला 
की तरह प्रतिदिन बढ़ते हुए यौवन का गतिमय चित्र नहीं उभर सका है। उसके 
यौवनागम की सूचना देकर कवि उसके प्रस्फुटित यौवन के वर्शंन पर एकाएक उतर 
झाया है।' मारवणी के रूप-वर्णांन के किसी प्रवसर को कवि ने छोड़ा नहीं है । 
लेकिन यह वर्णन जमकर तब हुभ्ा है जब ढोला पूयल के पथ पर अग्रसरित हो रहा 
है। उस समय गड़ेरिये के साथ वार्तालाप में ढोला स्वयं मारवणी का ऊहात्मक 
बन करता है। वह गड़ेरिये को कहता है कि जिस वृक्ष से मारवणी उत्पन्न हुई 
उसी के छाल के एक गिरे ट्रुकड़ से विधाता ने चन्द्रमा का निर्माण किया । फिर 
झागे चलने पर वीसू चारण मिला जिसने मारवणी के सौन्दर्य का विस्तार से वर्णन 
किया। इस सौन्द्य-वर्रान में परम्परागत उपसानों का अम्बार लगाया गया है।। 
कहीं-कहीं यह वर्णान बड़ा मांसल भी हो गया है ।* 

इस लोक कंठ-निसत काव्य में प्रलंकरण का न होता ही स्वाभाविक है । 
कितु भ्रलंकरण जहाँ कवियों की प्रवृत्ति में बेठ जाता है वहीं वह काव्य का बोक-्सा 
उस पर लद जाता है, भ्रन्यथा वह तो साथ ही प्रकट होता हे । सत्य तो यह है 
कि भझलंकार वाणी के साथ प्रकट होने वाला उसका क्रोई अंग अथवा सहायक नहीं । 





१. मन मिलिया, तन गडिडया, दोहन दूरि गयाह । 
सज्जण पाणी-खीर ज्यू!. खिल्लौखिलल थयाह।॥।५५३॥ 
-“ढोला मारुरा दृहा, नागरी प्रचारिशी, सभा, 


२, जिम जिम मन प्ममले किग्रइ, तार चढ़ुती जाइ । 
तिम तिम मारवणी-तगाई, तन तरणपउ थाई ॥१२॥ 
हुँस- चलण, कदलीह जँंघ, कटि केहर जिम खीण। 
मुख सिप्तहर, खंजर नयण, कच श्रीफल, केंठ वीण ॥१३॥ --वही, 


३. जई रुखाँ मारू हुई, जबडउ पड़ियठ तास | 
तइ हुंती चन्दन किये, लदद रचियठ स्‍झ्राकास ॥४३७॥--वही, 


४. चंद बदरा, मुंगलोचणी, भीसुर ससदल भाल। 

नासिका-दीप-सिखा जिसी, कैल-गरम सुकमाल ।।॥४७६॥ 

दंत जिसा दाड़म-कुली, सीसफल सिणयगार | 

काने कु डल मलहलइ, कंठ टकावल हार ।१४८०॥ 

“वही, 
४. भर, पयोहर, दुईइ तयरा, मीठा जेहा मख्ल । 
' ढोला, एही मारुई, जाएे मीठी दरूख ॥॥४७०॥। 
-डोला मारुरा दृह्म, नागरी प्रचारिणी सभा, 


अध्यकाल के संडकाव्य : मुल्यांकत ३८७ 


प्रत्यृकृत भिन्‍न-भिन्‍्त अलंकार वाणी के ही भिन्‍्न-सिन्‍न रूप हैं। इस तरह 'ढोलसा 
मारुरा दूहा' में झलंकारों का पाया जाना कोई झाएचयें की बात नहीं । इसमें रूपक 
के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। एक स्थान पर मारवरोी ने वर्षा ऋतु में प्रपनी उद्दीप्स 
झवस्था को युद्ध भूमि के दृध्य के रूप में रूपायित किया है। गगन में घिरी हुई घटा 
सेना का समूह है, उसमें कौंघने वाली बिजली तलवार है भोर बू दों की झड़ी श्वर- 
वर्षा है। ऐसी विकट परिस्थिति को वह प्रियतम के बिना कंसे केले ।!' रूपक के 
भ्रतिरिक्‍्त उपमा,  उत्प्रेज्षा' भौर संदेह भी 'ढोला मारुरा दृद्दा में मिल जाते हैं। 


इसमें गाहा, दृह्द, सोरठा, भौर चंद्रायणा छंदों के प्रयोग हुए हैं। विविष 
छंदों के प्रयोग होने पर भी इनका चुनव ऐसा हुम्नमा है कि एक छंद-प्रयोग की 
तरलता और प्रवाहमयता में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है । 

इसकी भाषा तेरहवीं में पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के बीच की राजस्थानी है | 
इसमें भपूर्व भीतिमयता है । 


'मैनासत' में प्रत्यंत सरल भाषा-शैली में सरल ढंग से एक प्रोशित-पतिका 
की सतीत्व-रक्षा की कथा कही गयी है। मैना का पति लालन प्रवास में है। उस 
नगर का राजकुमार मेना के रूप पर मुग्ध होकर रतना नाम्नी कुटनी को मैता के 
पास भेजता है। रतना मैना को विचलित करने में श्रसमर्थ रहती है। इसी भ्रवश्नर 
पर लालन प्रवास से लोट भाता है भौर रतना को कैश मुड़ाकर तथा काली टीका 
लगाकर निकाल दिया जाता है। इसका कथा-तंत्‌ु मात्र इतना ही है। इस तरह 
लघु कथा-सूत्र पर निर्मित यह खंडकाव्य भी वर्शांन-प्रधान ही है। खंडकाव्य के भादि 
भौर प्रंत में ही कथा है, मध्य का बृहदांश बारहमासा-वर्णन है जिसमें रतना ने 
विविध ऋतुश्नों के परिप्रेक्ष्य में मेना की कामोत्तेजना को जगाकर उसे भटकाने की 
कोशिश की है। कहीं-कहीं मैना ने भी ऋतुभों से उत्पन्न भपनी पीड़ा को व्यक्त 
किया है । इस तरह इस बारहमासा में विरहिणी की प्रात्माकुलता की प्रभिव्यंजना 
नहीं होने के कारण तन्मयता नहीं है। यह बारहमासा वर्णान मर्म को छूने के बदले 
कूटनी के घात की ही सूचना देता है । 

१, फोज घटा, खग दाँमिणी, बूंद लगइ सरजेम । 

पावस पिउ विश वललहा, कहि जीवीजइ केम ॥॥२५५॥ 

-- ढोला मारुरा दृहा, तागरी प्रचारणी सभा 
२. गोरी गंगा नीर ज्यू' मन गरबी, तन भ्रच्छ ॥४५२।। 
--वबही 
३. ढहोला एही मारुई, जणे मीठी दरूख ।॥४७०॥। 
--वही 

४. सखि वउलाबी फिरि गई, प्री मिलियउ एकंत । 

मुंलकत ढोलठ चमकियठ, बीजल खिबी क दंत ॥५४२॥ 


शैध८ हि्दी के सध्यकालीन शंडकाव्य 


ओ भी हो, मैना का ध्यान केवल अपने लालन की झोर लगा हुभ्ा है। ये 
सारी ऋतुएं उसके लिए महत््वहीना हैं; क्योंकि उनका लालन नसके पास नहीं है। 
उसकी व्यया की एकमात्र प्रौषधि उसका अपना लालन है, जो कोई पुरुष नहीं ; 
इसीलिए कि वह प्रेमाकुल है, कामोन्मत्त नहीं। मैना में स्वकीया की एकांत निष्ठा 
का चरम रुप उपस्थित है। वह सतीत्व की साकार प्रतिमा है। रतना की सारी 
कूटबुद्धि मेंगा के पातितव्रत्य की शिला से टकराकर चूर हो जाती है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि रतना के माध्यम से उसकी सतीत्व-साधना की परीक्षा ली जाती है 
जिसमें सफल होते पर वरदान स्वरूप वह झपने लालन को पा लेती है । 


'होला मारुरा दृहा' की तरह यह भी एक विरह काव्य ही है। इसकी भी 
परिणति मिलन में ही है। लासलन के परदेश जाते ही मैत्रा बिरह की मूर्ति बन 
थाती है। उसके दु:खों का वरांन न कर कवि ने एक ही दोहे में उसका ऐसा बित्र 
उतार कर रख दिया है जिससे उसकी पीड़ा फूटी पड़ती है ।' उसके अंतर की यही 
संबित बेदना बाँध तोहकर तब बह चलती है जब रतना ग्राकर उससे परिचय करती 
भौर पूछती है कि तुम्हारी मुख-ज्योति मलिन क्‍यों है, तुम्हारे शरीर पर श्वृगरार 
क्यों नहीं है । इसके उत्तर में मेना कहती है कि मेरा श्ूगार तो उतार कर मेरे 
तियतम ले गये ।' कितु मैता की साधना निरथंक नहीं जाती है। उसका विरह- 
मिज्ञीय समाप्त होता है भौर उसके जीवन में संयोग की उषा श्राँखें खोलती है। 
उसके उदास मुख पर पनः प्रफुल्लता की लाली छा जाती है भ्रौर उसकी मिलन देह 
शूगार से बमक उठती है। रतना और लालन के मिलन को कवि ने दिखाया नहीं 
है । उसकी सूचना भर दी है। इससे 'मैनासत' का संयोग-वर्णान मांसलता से बच 


है. सलिन साथ खेले नहीं, कर नहिं माया मोह । 
इह विधि से बेठी रहै, मैन न देखे कोह ॥६०।। 
--साधन-कृत मेनासत, सं० हरिहरनिवास द्विवेदी, पृ० १७४ 


२. मोर पिया है सायर पारू, लै गयो सब सिनगार उतारू॥१०१॥ 
कहाकर मालिन करहुं सिगारा, मोहि परिहर गयौ कंत पियारा। 
बरी न करे सोइ पिय कीन्हा, बाली बैस मोहि दुख दीन्‍्हा। 
काजर रोरी कूण पर सांरू, पिय कारन तन जोबन गांछ | 


-वही, १० १७८ 


है. किये सिनगार श्राप मनभाये, करे भोग रित महुरत लाये। 

धब सूती घर लालन प्राना, सुख्खे सरीर भये सुरताना । 

लालन धर झाये महमंता, मना मिटी सरब मन चिता। 

झब सखि सरस सहज सुख लीजे, प्रेम पिया संग भ्रमृत पीजी । 
--वही, पूृ० २०५ 


जंप्यकाजं के संशकाब्प : मंत्यांकन श्य हैं 


यया है । पुस्तक के आरम्म में बंदना के उपरांत संसार की भ्रसारता का वर्रन किया 
गया है जिसमें शांत रस की छटा दीख पड़ती है । 

इसकी प्रबंध-योजना के सम्बंध में द्रष्टव्य है कि बीच-यीच में कि कथा 
को छोड़कर झ्पनी टिप्पणी देने लगा है। ऐसा सम्पूर्ण पुस्तक में कई बार हुआ हैं । 
इससे दा के प्रवाह में बाधा पड़ती है। एक स्थान पर ग्राम्य प्रयोग भी देखा 
जाता है ।* 

'ढोला-मारुरा दृह्'ं की तरह इसमें भी भ्रलंकररा की प्रवृत्ति: नहीं है, 
स्वाभाविक रूप से ही कुछ झलंकार झा गये हैं। ऐसे भलंकारों में, उदाहरख,* 
उपमा, * उत्प्रेक्षा- शौर लोकोक्ति' के नाम लिये जा सकते हैं । 


मेनासत में दोहा चौपाई की प्रवधानुकूल छंद-योजना है। भौपाई के बीच- 
बीच में दोहे भौर सोरठे हैं। 


'मैनासत' की भाषा को श्री हरिहरनिवास द्विवेदी र्वालियरी बताते हैं।* डा० 
वासुदेवशरण भग्नवाल इसको पभ्रवधी कहते हैं । कितु सत्य तो यह है कि इसकी 
भाषा में पूर्वी एवं पश्चिमी के ऐसे मिले-जुले प्रयोग मिलते हैं कि उसे इस दोदवों में 
से कोई एक कहना कठिन है। इसकी भाषा में प्राचीनता के लक्षण मिलते हैं। यत्र- 
सत्र द्विस्व वर्णों का भी प्रयोग है। सब मिलाकर इसकी भाषा-हली साधारण ही 
कही जायगी 

(ख) स्वच्छंद प्रेममलक 
उषा-अ्रतिरुद्ध-सम्बंधी 
इस संदर्भ के सारे संडकाव्य स्वप्न-दर्शन-जनित पूवंराग औौर तदुपरांत प्रेम 
पर प्रवलम्बित हैं। बाणासुर की पुत्री उषा स्वप्न में भनिरुद्ध को देखतीं है भौर बह 


१. जातो देख यह संसार, काको लोका घरू पियारू। 

पानी जेसा बुंदबुदा होई, जो भावा सो रहा ने कोई। 

पहिलें राइ जु दई उपाने, झावत देखे जात न जाने । 

इकछतु राज नरिदन कीन्हा, पृथबी तिन कर रहा न चीन्‍्हा। 

हम पूनि दिनु इक चलाचल प्रहहीं, मुल भाखर समुझावत रहूहीं । 
--साधन-कृत मैेनासत, सं० हरिहरनिवास द्विवेदी, १० १७१ 


२५. हक: मैं बारहि तोहि चूची दीन्‍्ही। --वही, पृ० १७१ 
३. तेरे दुख मरत हूं, बोल बचन दे मोहि। 

जस मालति कौं भमरा, भान मिलाबहुं मोहि । - वही, पु० १८० 
४. काजर की सी झोबरी पाप धाई तस भाहि। “वही, पृ० १८६ 
४५. सरद सुता मनों बादर भागे । कर जोरि बचने कहूं तोहि भागे । 

>-वही, पु० श्द्ह्‌ 

हैं... *#हहम85 ३ कोदौं बोए कि लुनिये धान । बही, पृ० २०६ 
3. बही पु० श्र 


सं०--डा ० वासुदेवशरण प्रग्रवाल, प्राककथन, १० २६ 
पड परदनावत, “वही प्‌ का १७६ 
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उसके लिए तड़पने लगती है। वह भध्रपनी एक सखी की सहायता से भ्रनिरद्ध को 
हरवा मेंगाती हैं। बाणासुर भौर कृष्णा में युद्ध होने के पश्चात्‌ उषा-अनिरुद्ध का 
विधिवत्‌ विवाह होता है। इस प्रेममयी कया पर अझ्रलौकिकता छायी हुई है। इसकी 
झधिकांश घटनाएँ पात्र द्वारा झलौकिक रूप से ही घटित की गयी हैं। इसके कारर 
इन खंडकान्यों के भक्ति काव्य होने का भी भ्रम होता है। परंतु भक्ति का यहाँ 
क्षीण भ्राभास हीं समझना चाहिए, ये सब के सब वस्तुतः प्रेममूलक खंडकाव्य हैं; 
क्योंकि इनका भ्राधार भक्ति न होकर प्रेम ही है भौर, इन खंडकाव्यों के नायक- 
नायिका न तो दिव्य हैं भर न उनके कार्यों में ही कहीं दिव्यता की भलक है। 
नायक-नायिका सर्ववा लौकिक भावनाभों से परिचालित लौकिक नर-तारी हैं जिनकी 
चेष्टाएँ भी पूर्णतया लोकिक ही हैं। इनकी प्रेममूलकता का यह सबसे बड़ा प्रमारा 
हैं। इन खंडकाव्यों के सम्बंध में द्रष्टव्य यह है कि सारे खंडकाव्यों की फलश्रुति एक 
ही है शीत ज्वर से निवृत्ति । बाणासुर श्रोर कृष्ण के युद्ध में क्षिव के प्रकट होने पर 
रोग-शर छोड़े गये हैं जिनमें कृष्ण ने अपनी सेना को प्रतिपक्षी के शीत ज्वरोत्पादक 
बाणों से रक्षा की है। यही इनमें फल-वर्णांन के रूप में काम्य है। इस परम्परा के 
खंडकाव्यों की विशेषता यह है कि यहाँ नायक सर्वंथा निष्क्रिय है । 

इनके भ्रतिरिक्त इन खंडकाव्यों में भ्रनेक प्रसंगों को लेकर साम्य-वैषम्य है ! 
परशुराम भौर क्‌ जमरिग की उषा भझ्राकस्मिक रूप से एक दिन अनिरुद्ध को स्वप्न में 
देखती है । इसके विपरीत जीवनलाल नागर झौर रामदास की उषा पाव॑ंती के 
झाशीषानुसार प्रनिरुद्ध को स्वप्न में देखती है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 
जीवनलाल नागर और रामदास भ्रधिक स्वाभाविक योजना कर सके हैं । बिना किसी 
झाधार पर किसी व्यक्ति विशेष को स्वप्न में देखना प्रलौकिकता में भी प्रस्वाभाविक 
है । इसी तरह परशुराम और कुजमरि का अ्रनिरुद्ध भी उषा की तरह पहले से ही 
विरह में तड़पता रहता है। उषा ने तो स्वप्न में भ्रनिरुद्ध को देखा भी था, भ्निरुद्ध 
को विरहानुभूति कैसे हुई, यह पता नहीं चलता है। कुजमरिं ने इस प्रकरण को 
भ्पना रंग दिया है । उषा की सखी द्वारका पहुँचती है, वह भनिरुद्ध से मिली भी नहीं 
कि भ्रनिरुद्ध विरह-विदग्ध होकर तड़पने लगता है। परिजन उसे रुगण समभते हैं भौर 
उसके उपचार के लिए वंद्य बुलाये जाते हैं, वह भी वेद्य बनकर प्निरुद्ध की चिकित्सा 
के लिए जाती है। सभी वैद्य तो देख-भाल कर चले जाते हैं कितु वह ठहर जाती है 
झौर रात में उसका भ्रपहरण कर उषा के महल में ले भाती है। जीवनलाल नागर 
झौर रामदास के भनिरुद्ध को पहले से कुछ पता नहीं रहता, यही स्वाभाविक है । 
रामदास ने तो इस प्रकरण की सहजता को झौर भी बढ़ा दिया है। सुप्तावस्था में 
चित्ररेखा उषा को ले आती है। उषा के महल में भ्राने पर उसकी नींद टूटती है भौर 
तब वह अपने को अपरिचित स्थान में पाकर धबराता है। रामचररा में चित्ररेखा 
वैष्णव का वेष धारण कर झनिरुद्ध को लाती है । 

क्‌ जमरिय श्लौर रामदास के प्रतिरिक्त सवंत्र उधा की सखी चित्ररेखा द्वारका 
में पहुँचने पर सुदर्शन चक्र द्वारा महल में प्रवेश से रोकी जाती है भौर नारद की 
सहायता से म्रनिरुठ्ध के पास तक पहुँच पाती है। प्रनिरुद्ध के उषा के महल में भा 


अंवकाल के खेडकांग्म : भल्यांशम शहर 


जाने पर जीवनलाल नागर में नारद प्रकट होकर दोनों का मंधर्व विवाह करते हैं । 
यह बड़ा मर्यादित भायररा है भनन्‍्यत्र उषा-पभ्निरुद्ध परस्पर सिलने पर हास-विसास 
करने लगते हैं प्ौर युद्धोपरांत उनका परिणय होता है। यहाँ उच्छु खलता स्पष्ट है । 
परश्राम भौर क्‌ जमरि में उया की माता को ही भनिरुद्ध-प्रायमन की बात पहले 
मालूम होती है भौर बाणासुर को इसकी सूचना दे देती है। क्‌ जमरिग में तो, उचा ने 
झपनी माता के जान लेने पर उससे निर्भीकतापूर्वक कहा है कि मैं मनोनुकल बर या 
गयी हूँ कितु उसकी माता पर इसका कोई प्रमाव नहीं पड़ता है भोर वह बारासुर से 
यह बात कह ही देती है। जीवनलाल नागर में बाणासुर को प्रनिरुद्ध आगमन की 
बात स्वयं मालूम हो जाती है। रामदास में झनिरुद्ध के वहाँ भा जाने पर बाशासुर 
के महल की ध्वजा टूट कर गिर पड़ती है, इसी से वह जानता है कि उसके शत्रु का 
यहाँ पदापंरा हो गया है । उसे पहले ही पता था कि उसके शत्रु के गढ़ में पहुँचने पर 
ससके महल की पताका गिर पड़ेगी । 


बाणासुर के यह जान लेने पर कि भ्रनिरुद्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके 
महल में चला झाया है, भ्रनिरुद्ध से संघर्ष करता है ध्रौर प्रनिरुद्ध को ब्रह्मपाश में 
बाँध लेता है। इस झ्वसर पर सर्वत्र नारद प्रकट हुए हैं । जीवनलाल नागर में 
उनकी उपस्थिति आकस्मिक नहीं है, उषा चारों तरफ से निराश होकर उनकी याद 
करती है भौर तब वे प्रकट होते हैं। कुजमरि में नारद ने बाणासुर को समभा- 
बुकाकर प्रनिरुद्ध का ब्रह्मपाश कटवा दिया है। परशुराम के नारद ऐसा करने में 
सफल नहीं हुए हैं। रामदास के नारद इस अवसर पर प्रकट होकर स्‍झनिरुद्ध को 
मुक्त कराने का कोई प्रयत्न नहीं करते, वे उसे लंका में हनुमान के ब्रह्मपाद में बंध 
जाने की कथा सुनाकर धीैये देते हैं । इसके श्रतिरिक्त सर्वत्र नारद ने ही द्वारका 
पहुँचकर कंष्ण को भ्रनिरुद्ध-हरण की सूचना दी है। सर्वेत्र यह समाचार सुनते ही 
कृष्ण सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ दोड़े हैं। कुजमरि ने इस प्रकरण की कृष्ण के 
झनुकल ही योजना की है। #ष्ण यहाँ पहले छप्पनकोटि यादवों को भेजते हैं । 
जब शिव बाणासुर के सहायतार्थ रण में उपस्थित हो जाते हैं तो कृष्ण की सेना 
श्र॒स्त हो जाती है। तब कृष्ण भी रण में उपस्थित होकर भ्रपनी संत्रस्त सेना को 
संतोष देते हैं। युद्ध में बाणासुर की सहायता के लिए सर्वत्र शिव प्राये हैं। 


क्‌ जमरि को छोड़कर सबमें नारद ने प्रकट होकर कृष्ण झशौर थाणशासुर के 
युद्ध को रुकवाया है। कु जमरिं झौर रामचरण में बाणासुर की माता ने यह कार्य 
सम्पादन किया है | बाणासुर की माता द्वारा यह कार्य सम्पादन कराया जाना बढ़ा 
ही उपयुक्त है। माताएं पत्र की भरपेक्षा पुत्री के प्रति भ्रधिक सहानुभूतिशील रहुती 
हैं। वे पिता के विरुद्ध पुत्री की सदेव रक्षा ही करती हैं। भ्तएव उस भयंकर युद्ध 
जिसमें शिव भौोर कृष्ण प्रतिपक्षी के रूप में लड़ रहे थे और युद्ध की भयंकरता 
उसकी पौत्री के सुहाग पर प्रश्न-चिन्ह खड़ा कर रही थी, के बीच में वह पहुँचकर 
बाणासूर की शोर से भात्म समर्पण करती है भौर युद्ध को रुकवाती है । कितु यहाँ 
एक अभनौचित्य भी है। बाणाधपुर की माता नमन होकर युद्ध-भूमि में दोड़ने लगती 


३१९ हिन्दी के मध्यकालौन खंड कांलक्ल 


है।' नग्न होकर ही वह युद्ध को रकवा सकती थी, ऐसी बात नहीं । विकराल युद्ध 
में एक नारी के प्रवानक पहुँच जाने से भी उठी हुई तलवार गिर सकती थी 
ब्रत्यंवा पर चढ़े हुए बारा झुक सकते थे । 

इन खंडकाथ्यों में चरित्र भ्रधिक निखर नहीं सके हैं । बाणासर सर्वत्र एक 
मृश्ंस राक्षस है।, के जमरि में तो उसकी नृश्ंसता और भी भ्रधिक है। वह भ्रनिरद्ध 
के साथ-साथ उषा को भी मार डालने का प्रादेश भपने योद्धाभों को देता है । 

उचा का चरित्र अपेक्षाकृत कुछ उभरा है। कुजमणि की उया दृढ़ और 
मिर्मीक है। उसे लोक-समाज से डर नहीं है भोर वह भपने प्रियतम को पाने के 
लिए स्वस्व त्याग कर सकती है।' रामदास की उषा सबसे सक्रिय है। भनिरुद्ध के 
ब्रह्मपाश में बेंघ जाने पर नारद यह सूचना लेकर द्वारका जाते हैं कितु तब तक उषा 
निर्द्चित बेठती नहीं । वही भ्रपनी माता को जाकर भ्रनिरुद्ध का महत्व बताती है 
ताकि उसकी माता बाणासुर से भनिरुद्ध को छोड़ देने का भाग्रह करे । इसी सिल- 
सिले में वह भ्रपनी माता को दशावतार की कथा सुनाती है जिसमें उसका शाल्त्र- 
ज्ञान भौर उसकी विचारशीलता द्रष्टव्य है। वह एक वीर क्षत्राणी के रूप में भी 
उपस्थित होती है। जब बाणासुर की सेना से भनिरुद्ध को भ्रकेला लड़ना पड़ता है 
तो उषा उसकी सहायिका बनती है । जब बाखासुर के पभग्निवाणा से भ्रनिरद्ध 
मूण्छित हो जाता है तो वरुणास्त्र द्वारा वह अग्निवाण का प्रतिशोध करती है भौर 
झनिरद्ध को सम्मालती है। उषा का यह वीरांगना-रूप भ्रन्यत्र दुलंभ है। जीवनलाल 
नागर की उषा लौकिक नारी नहीं, वह शम्भु-सुता ही है जो बाणासुर की पुत्री के 
रूप में भ्वतरित हुई है । 

उषा की माता एक ही बार मंच पर आयी है। लेकिन रामदास और राम- 
चरण को छोड़कर भनन्‍य किसी में भी वह माता-सुलभ झाचरण नहीं करती । माता 
के लिए पुत्री का पक्ष लेना ही स्वाभाविक है लेकिन सर्वत्र वह बाणासुर से यह बात 
कह देती है भौर उषा पर तनिक भी दया नहीं करती । कु जमणि में उषा की माता 
पहले समझाती है कि तुम कंचन होकर कौड़ी के मोल बिक रही हो, परन्तु उथा 
कहती है कि मैं मनोनुकूल वर पा गयी हूँ, तो वह सारी बात बाणासुर को कह देती 
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१. ता समें शत बाणासुर की भाई, भ्रति विक्राल नरत हुई घाई। 
हरि सन्‍्मुख बोली वरि नारी, वानासुर प्रभु सरनि तुम्हारी । 
-उषावरित्र, कु जमरणि 
, डर नहिं लोक लाज कों मोकों, मिलें सरवस देहु तोकों ।-वही, 
३. प्रगिन वान बान|सुर डारा, मूच्छित परे जदुवंस कूुमारा। 
तब ऊवा भ्रेसी विधि धाही, मृच्छित भनुरुष लाए उठादही। 


मीरवान उधा सम्हारा, भ्रगित बुझी जल वरषत धारा। 
--उषाचरित्र, रामदास, 


४. सुनयहु सकल सुजानि, जिहि विधि कन्या शंभु की । 


बानसता भइ झानि ।।१॥ 
--उवाहरण जीवनसाख नायर, पंचम तरंग, 
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है।' रामदास में ही उषा की माता केवल माता के अनुकूल भझाचरण करती है। 
उषा जब उसे भ्रनिरुद्ध का महत्व समझा देती है तो वह उषा के पक्ष में हो जाती है 
झौर बाणासुर से भ्रनिरुद्ध को छोड देने का अ्रनुरोध करती है ।' इससे भी स्वाभा- 
विक झाचरण रामचरस में उबा की माता ने किया है । जब वह भअभ्रनिरुद्ध को देखती 
है तो वह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर अपनी पुत्री को उसे देने का निश्चय करती 
है। माताएँ प्रपने जामाता में केवल सौन्दय देखती हैं भौर कछ नहीं । बही यहाँ 
उषा की माता ने किया है । 

इस परम्परा के खंडकाव्यकार का ध्यान कथा पर है, इसलिए ऐसा कहा जा 
सकता है कि ये प्रबंध काव्य लिखने की मुद्रा में थे । भ्रतएव इसके कथा-विन्यास की 
कलात्मकता पर भी विचार श्रपेक्षित है । कितु द्रष्टव्य यह है कि इनमें कथा-विज्ञान 
के चमत्कार से श्रधिक त्रूटियाँ ही हैं। परशुराम में पुनरावृत्ति की भ्रधिकता वरणुन 
के माहत्म्य को क्षीण करती है। एक ही बात को दो-चार छंदों प्रथवा पत्रों के प्रंतर 
पर दुहराया गया है। और, ऐसा सम्पूर्ण पुस्तक में हुआ है। जीवनलाल नागर के 
उषा-ह रण का प्रबंधनविधान बडा लड्धड़ है। ग्यारह तरंगों में से पाँच तंरंगों 
की कथा का शेष तरंगों की कथा से श्रविच्छिन्न सम्बन्ध नहीं है | इन 
तरंगों में भश्रन्य वस्तुभ्रों के साथ-साथ बाणासुर की वंशावली, उसकी लोक- 
विजय तथा गरोश की उत्पत्ति भी वरणित है जो बिल्कुल अभ्रनावश्यक है। फिर, इन 
वर्णनों में तारतम्य का भी भ्रभाव है। दो पंक्तियों में उधा के शैशव की सूचना 
देकर षष्ठ तरंग में एकाएक वह विरहिणी के रूप में सामने लायी जाती है। क्‌ ज- 
मणि ने वर्णान के लिए बराबर अवसर निकाला है । इसमें वर्णानीय स्थलों को 
पहचानने की सूक है, अतएवं इसका कोई श्रवसर ये चके नहीं हैं । आरम्भ में इन्होंने 
उषा और श्रनिरुद्ध का परिचयात्मक वृत्त दिया है। इसके बाद उषा के यौवनागम का 
विस्तृत वर्णान कर स्वप्न-दर्शन वाले प्रकरण का समावेश किया है। इसके बाद उषा 
को जो विरहानुभूति हुई है उसका जमकर कवि ने वर्णन किया है। इसी तरह उषा 
की सखी द्वारका पहुँचऋर जो दृश्य देखती है उसका वर्णन करने के लिए कवि रुका 
है। इसी तरह भरनन्‍्य श्रवसरों पर भी कवि वरणुंन को भूला नहीं है । यह निस्संदेह 
इनकी विशेषता है। कितु इसके कारण कथा में यह त्रुटि भ्रा गयी किब्इसमें मोड़ 
नहीं, जोड़ मालूम पड़ता है श्लौर वह भी ऐसा कि बीच में स्थान रिक्त है। एक 
उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा । उषा के बिरह की बात 
प्रनिरद्ध से कहने के लिए उसकी सखी द्वारका जाती है। वहाँ पहुँचने पर नारद 


१. ए ऊषा तू बडी सयानी, कंचन कौडी मोल विकानी । 
“उषाचरित्र, कु जमणि, 
२. सुनि ऊषा के बचन विलासा, रानी गई नपति के पासा | 
सुनो कंथ असुरन के रादी, प्रनरथ वंदि छुरावहु जादी । 
--उषाचरित्र, रामदास, 
३. बीत्यो बाल काल क्रोडावस, भ्रव यौवत झआगम किय जु तरस । 
“-उषाहरण, जीवतलाल, १।६ 
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मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि राजकुमारी की विरह-व्यथा भ्रनिरद्ध से कहो । सखी 
के जा पास पहुँचने के पूर्व ही भनिरुद्ध स्वप्न में उषा को देखकर विरह में तड़पवे 
लगता है । 

रामदास ने झ्वांतर कथाझ्रों को भी योजित कर दिया है । जब अ्निरुद्ध 
ब्रह्मपाश में बाँध लिया गया तो नारद ने आकर सांत्वना देने के लिए लंका में मेघ- 
नाद द्वारा, हनुमात को ब्रह्मपाश में बाँध लिये जाने की कथा सुनायी । इसी तरह 
उदा झपनी माता को अपने पक्ष में लाने के लिए दशावतार की कथा सुनाती है । 
खसंडकाव्य के सुसंगठन के लिए श्रवांतर कथाएँ श्रनपेक्ष्य होती हैं कितु यहाँ इनकी 
संक्षिप्तता के कारण प्रबंध की कलात्मकता को क्षति नहीं पहुँची है । रामदास के 
'ऊषाचरित्र' का प्रध्याय-विभाजन उप क्‍्त नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रध्यायों 
की संख्या बढ़ाने के लिए कवि कथा को अ्रध्यायों में बाँटता चला गया है । कृष्ण- 
बाणासुर-युद्ध ग्यारहवें भ्रध्याय में चल रहा था कितु वर्णान के बीच में ही उसका 
ग्रंत कर बारहवाँ श्रध्याय प्रारम्भ कर दिया गया ,भौर चौदहवें क्‍्क्‍स्‍ध्याय तक यही 
वर्णन चलता है । एक प्रसंग को एक हो अध्याय में रखना उपयुक्त है । 

जीवनलाल नागर झ्ौर रामदास ने प्रकृति-वर्णन की भी योजना की है कितु 


हि अमन हि जब अर ++ 


१. मारग मां नारद भिले कह्मो चततर समभाई। 
विथा कुमरि को विरह की श्रनुरुष देहु बताइ। 
प्राण तजो अनुरुद्ध कुमारा, सपने कूमरिको रूप निहारा । 
वैद बहुत झ्ौषदि ले भ्रावे, तन की वेदन कोऊ न पावे । 
-“-उषा-हरण, कु जमरणि, 
२. इक झोर नूतति को बिमत बाग। 
सोभित तहँ इक सुंदर तडाग। 


तस मध्य महल हिममय सुढार। 

प्रतिबिम्बित सरवर जल किनार। 

ता कुज मध्य सब तरु समान | 

पल पक स्वाद मधु मिष्टमान । 

भ्रंजीर, लायची प्ररूः अगर । 

'सुदर प्रनार किसमिस, बिजर ! 

कृत नृत्य सिषंडी तहेँ अपार ; 

कृत हंस रोर चातक पुकार । 

फल फूलि रहे सब तरु तमाल। 

कोकिल कृत कल चढि सुभ रसाल । 

गुल्लाब चम्पदावदी कार । 

कचनार जुही सेवति अनार । 

मोतिय सुनाग चम्पक प्रनंत । 

कामोद चमेली सरस पंत ।--उषाहरण, जीवनलाल नागर, 
३. बाग सयन सोहत भ्रधिकारी । सत्तल छांह पवन सभभारी । 

नाना वरन, वृछ की जाती। भ्रठारह भार बनस्पती पाती । 
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की पे एक-सदुक्ष सूची प्रस्तुत करने वाले हैं, इसमें सरसता का विद्धास्त 
भाव है। 

इन प्रेसमूलक खंडकाव्यों में ज्यू गार रस भपने सारे प्रंगों, उपांगों के साथ उप- 
स्थित है। परशुराम ने उथा की वय:सन्धि का बड़ा रमणीय वर्णन किया हैं । उषा 
के बत्ष-स्वल में दो कठोर उन्‍्मद उरोज उठ रहे हैं। कवि कहता है कि ऐसा मालूम 
पड़ता है, कामदेव का मस्म बनकर उचा ने चढ़ा लिया है ।" जीवनलाल गांधर, 
के जमरित भर रामदास ने उबा का रूप-वर्रांगन जमकर किया है। जीवनलालस नायर 
के उपभा, उत्प्रेक्षा भौर उदाहरण के सहारे यह चित्रण प्रस्तुत किया हैं । इससे सारे 
चित्ञ स्पष्ट और पूर्ण नहीं हो सके हैं। चित्र की स्पष्टता के लिए उत्प्रेक्षा बहुत 
उपयुक्त होती है। फिर, इन्होंने उपमान भी पिटे-पिटाये ही रखे हैं जिससे इमके 
कप बर्रान में किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है ।' क्‌ जमणि का रूप-वर्शान प्रभश्य 
ही सरस है।* इन्होंने रूप-वर्रान के लिए रूपक भौर उत्प्रेक्षा का सहारा लिया है! 
रूपक के द्वारा चित्राभिव्यक्ति भौर उत्प्रेक्षा के द्वारा प्रभावाभिव्यक्ति करायी है। 
उपमान इनके भी नवीन नहीं हैं। रामदास ने रूप वर्रान में भ्रभिकतर स्‍भ्ाभरणों कौ 


प्रथम तारिभल रंग सुपारी । षरिक दाष मेवा झधिकारी | 
लोग लाइची कही न लाही । झंमरफल निव्‌ प्रधिकाही । 
सीताफल घिरनी वादामा | लटिक परे बहु विधि कें भ्रामा । 
जामन इिमली ललित प्ननारा। लटिक नारंगी फरी भपारा । 
उषाचरित्र, रामदास, 
है. भ्रति कठोर दोउ कच उठे, निधि कुबर भति हेत। 
मानों भसम कर मेन कि, इस चढ़ायो लेत ।--उषाचरित्र, परशुरात, 
२. मुख लसत भ्रमल जिमि सरद चंद, शुक चंचु नास द्वग प्रेम फंद । 
प्रति भ्रुन भरधर वज्ञ कन दंत, चित हरति चिवुक सोभा भनंत । 
भ्रति सरल स्थाम कु तल सलोल, कू्‌ डल त्नत कलकित बिच कपोल। 
प्रीवा उतंग बिच भुज मृनाल, कूच कनक कूट कंचुकि सुलाल । 
कटि खीन नामि उन्नत विसेस, भ्रति भ्रमल मदन मंदिर सुबेस। 
झति सुभ नितंव करि सिर समान, रचि जंधघ कदलि खंमन प्रमान । 
पद कमल तें कोमल सलाल, प्ंंगुरि के नख जैसे प्रवाल। 
रमनीय रमा तें बपु सुरंग, सजि तास प्ंग सोडस सिंगार । 
रुचि प्रीत जुक्त किय तत्वार ।--उषाह रण, जीवनलाल मागर, 
३. चतुरता सुधरि राज दुलारी, चंद किरनि तें रूप उजारी । 
भति सु दर कछ्ू कहत ने झावे, थकित भान जब दरव दिवावे। 
कूमल बदन पर भलक सवार, लोचन मधुप करत गुजारें। 
झंग धंग भूषन वसन विराजें, रति रंमा छवि भति दुति छाजे। 
मानों मधि काटी सिंचुतें विधुवर रूप अ्पार। 
सुषमा की सरिता घरल रस श्रमृत की सी धार। 
--उयवाचरित्र है क्‌ जमरि, 


३६६ हिन्दी के मंध्यकांसीम लैंडकोन्य 
सुचौ गिनायी है।” रामदास ने भ्रनिरद्ध का भी रूप-चित्रण किया है ।* जीवनलाल 
ने तो तायिका-भेद की भी चर्चा को है। बाणासुर की सभा का वर्णन करते हुए कवि 
ने वहाँ रहने वाली भ्रनेक प्रकार की नायिकाप्नों का उल्लेख किया है ।* 


सभी खंडकाव्यों में वियोग ध्छुगार की धारा प्रवहमान है। यह सारा विधोग 
स्वप्न-दर्शन से उत्पन्न पुवंरागजनित है । संयोग के पर्व वियोग होने के कारश स्वतः 
ही इसमें तन्‍्मयता का प्रभाव है। इस वियोग का भ्राधार स्वप्न भी भ्लोकिक शौर 
प्रस्वाभाविक है जिसके कारण इसकी गहनता न्यून हो गयी है। तीसरे, इन खंड- 
काव्यकारों में कोई वसा प्रतिभावान्‌ भी नहीं है जो विरह के मामिक चित्र उरेह 
सके । इसलिए समग्र रूप में इन खंडकाब्यों के विरह-वर्णान भ्रत्यंत साधारण कोटि 
के ही हैं। कृजमरि ने उषा की विकलता का वर्णांन किया है ।* परशुराम ने उसकी 


है. भ्रति पुनीत सुई राजकुमारी । झ्रापु विधाता साचे ढारी। 
जरद कसव कौ लहगा राजे । लाल चुनरिया भ्रधिक विराजे ! 
नील कु चकी उरपर सो है। चलत गयंद चाल मन मोहै। 
बनी सरस फुलेल सवारी । सीसफूल सिर दमकति भारी । 
कनक फूल करनो ही सोहै। बदन चंद्र पूरन छवि मौहै। 
घुटला पान तरोंना काना। मानो रविरथ चक्र प्रमाना। 
मोह कमान तिलक गजजोती । माग सम्हारि भरे गज मोती । 
कज्जल रेष द्रगन पर राजे । अंग क्रंग कमल छवि छाज। 
दाखि दंत पकत भ्रधिकादी | भ्रधर भ्ररुन होइ कही न जाइ । 
मुकता माल रूप रस श्रैना । कौकल वचन सो वोलत वैना। 

--उषाचरित्र, रामदास, 


२. प्रनुरध भावत देषि क सभा उठी भहराइ । 
चित्रा निरवनि रुपतब यह उषापति आइ। 
क्रस्न जंघ पर प्रनुरध राज । रतन पंच सिर पाग विराज । 
कैसरि तिलक कंठ गजमोती । कु डिलौ तल ऋलकि श्रतिजोती । 
पीत पसन पर मोतिन मालां । भ्रधर भ्रुत द्रग नैन विसाला। 
चंदन पोरि चरच भुज अंगा । मानौ छवि के उठी नरंगा। -वही, 


३. तिय मुग्ध मध्या प्रोढ श्रगनित रहत तेंह जवि पावनी | 
--उषाहरण, जीवनलाल नागर, 
४. कर मिजे मस्तक धुनें गहरे लेत उसास । 
चवल कमर के दरस बिन नाहि जीवन की पास ॥ 
नैननु नींद नैके नहि भाव । भोजन भूषन भवन न ग्रावे ।। 
उलदि पलटि करि लेत उसासा । नाहि कुमरि जीवन की झ्ासा ।। 
-उषाचरित्र, कू जमरित 
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विकलता के साथ-साथ उस पर पड़ने वाले प्रभाव का भी वर्रोन किया है ।' जीवग- 
लाल नागर हो विरह की मारमिकता को कछ हद तक प्रकट कर॑ सके हैं। इसकी 
उषा तो इतनी व्यग्र है कि वह मरने के लिए तैयार है। परशुराम" धोौर क्‌ जमरिएठ से 
पभ्रनिरुद्ध में भी विरहानुभूति दिखाई है। परशुराम का भ्रनिरुद्ध तो विरह नहीं सह 
सकने के कारण मूछित हो जाता है। 
विप्रलम्भ की तरह सम्भोग ध्युगार का वर्णान भी सर्वत्र है। जीवनलाल 
नागर और परशुराम की प्रवृत्ति संयोग-वर्णांन में विशेष रूप से रमी है। परशुराम 
का संयोग वर्णान अभलंकृत भौर व्यंजनापूर्ण है, इसमें मांसलता भल्प है । जीवनलाल 
का वरान पभत्यंत ही मांसल है ।* इन प्रेममूलक खंडकाव्यों की विशेषता यह है कि 


१. उठी कुवर कछु नाहि समारा, छिन छिन उठे वरहै की भारा | 
लेह उसास नेंन भरि झावे, कवर विथा कोइ सम न पावे। 
दीद दीन विथा होत भ्रधिकाई, भ्रति व्याकुल चित रहो न जाइ | 
छीन भीतर छीन बाहर प्ावे, हिया जरे विरहातन छावे ॥ 
जारे तन मारे मन रही, हीये की पिर कछ नहि कहई । 
दिन उदास पीतम विना, नेन भरे द्रग नीर। 
प्ंंतर जर पिजर जरो, परवल बृह की पीर। 
-“उषाचरित्र, परशुराम 
२. कवर कहै तुम सुनौ सहेली, मेरे प्राण प्रटके परवेली । 
सपने में देषि परनारी, लगी प्रीत दीना बुष भारी। 
निस वासर मोह विरह सताबे, निद्रा तजी अंत नहीं भाव । 
बात कहत व्याकुल भये, मूछंत भयो सरीर । 
चित्रलेषा मन थरहरी, ले मुष सीचो नीर ॥। 
कक बही 
३. मारग माँ नारद मिलो कह्यों चत्र समभाइ। 
विथा कूमरि को विरह की भ्रनरुध खेहु वताइ ।। 
प्रान तजो श्रनुरुद्ध कूमारा, सपने कुमरिे को रूप निहारा । 
बैद बहुत भौषदि ले झ्रावे, तत की वेदन कोऊ न पावे ।॥। 
--उषाचरित्र, कु जमरि 
४. कुवर कुवरी दोठ सेज चढ़, तन मत दीपक बारी । 
गुपति प्रगट भ्रखिया मिली, दीयो कपट दुराय। 
| ्न- 
तन सो तन हीये सौं हीया, जार पहर रजनी सुष कीया । 
--उषाचरित्र, परशुराम 
४. सम्भोग करत विपरीत रीति, तिय स्वच्छा तें धरि भ्रमित प्रीति । 
कटि लचकि उचकि कूच कठिन कोर, जब मचकि भंग मरियत किसोर । 
भरकार होत पायल निसह, कोकिल रव कुकत केलि नह । 
म्रद छके नैन नेवनि सिलाय, द्विग पियत रूप श्रमृत प्रघाय । 


शैहथ किदी के अमलाालीय आंसकाना 


इनमें शू गार के भव्रिरिक्त वीर, वीभत्स, भयानक, धद्भुत, शांत और वात्सल्य रख 
के श्री दर्शत हो जाते हैं। प्नन्‍्य किसी भी परम्परा के क्ंडकाब्य एक साध इतने रखें 
को समाविष्ट नहीं कर सके हैं। वीर, वीमत्स, भद्भुत शौर भयानक दस की योजना 
युद्ध-बर्शान के प्रश्नंग में हुई है। वीर रस तो युद्ध-बर्णंन का झाघार ही है। इसी 
प्रश्ंग में वीभत्स भौर भयानक रस के भी दर्शन हो जाते हैं। क्‌ जमरि में भयावक 
धौर वीमत्स' रस तथा रामदास में भ्रदमत रस” द्रष्टव्य है। शांत रस भी इनमें से 
सभी में है। युद्धोपरात आत्म-समपंण करने पर बाणासुर ने कृष्ण की जो बंदना की 
है उसमें शांत रस की भलक देखी जा सकती है। जीवनलाल नायर झौर रामदास 
में” बहू विशेष रूप से दर्शनीय है। रामदास ने वात्सल्य रस की भी कलक दिखायी 


प्रिय भ्रधर मधुर रस चूखि लेत, चुबत श्रु कुचन भ्रवमर्द देत । 
कटि पकरि लेत प्रिय हिय लगाय, मुसिकात कहत मृदु बचन राय । 
नखदंत क्षत तें प्रिय सुश्रंग, हुव मदन रंग रंगित भ्रभंग । 
एकंत भवर तह नहीं कोय, दुहुँ रमत सुमन भरि मत्त होय । 
निश्ि है कि दिवस सो सुधि न तीन्ह, इहि भोति एक लग केलि कौन्ह । 
-उषाहरण, जीवनलाल 
१. रन वाज वाज चहु भोौरा, गरजें सर चिघारे घोरा । 
डगम डग धरनीधर कंपे, सेस सहस मुष हरि हरि जप । 
भयो कूलाहल सब्द तहां भिरत बांत सौं वान । 
मानों दामिनी गजे करि गिरत धरनि पर भानि। 
--उषाचरित्र, रू जमरि 
२. भूत प्रेत गत तरन पिसाचा, भेरों संग सदासिव नाचा। 
भुत प्रेत जोगिन इतरावें, भरिभरि रुधिर ईस गुन गावे । 
मुड मिले करताल वजावे, जोगिन भरि भरि षपर धावे । 
जंबक गीध वीध गन तावें, भरि भरि उदर परम सुथ पावें । --बही 
३. दुहु दल वान चले असरारा, बरषत भादों मेष भ्रपारा। 
धर्ग सम्हारि मारि भ्रस करही, रुड मुड टूटे भोपरही | 
'सिर विनु धरि धावे रनमाही, गगन भट्ठी गीधन की छाही । 
हाथी हने घने रन छूटे, टूटि सुड धरि मस्तक फूटें । 
गज मुकतासिर श्रोनित धारा, झैसो जुद्ध भयौ भ्सरारा। 
वारी नदी रुधिर की धारा, रथ घोड़ें वहि लगें करारा । 
--उपाचरित्र, रामदास 
४. नमो प्रभु विष्णु भ्रनादि प्रनंत, चराचर मध्य रहे रमि संत । 
नमो जग जन्म बिति लय कारि, नमौ भुव भार उतारन हारि । 
--उधपाहरण, जीवनलाल नागर 
४. तुम जगदीश जगत के स्वामी, तुम करतार गरुड़ के गामी । 
तुम प्रभु सकल लोक सुषदायक, तुम दुषहरन सब जग नाइक । 
* पवदाए 
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है। जब भनिरुद्ध के बंदी हो जाने का समाचार द्वारका पहुँचता है तो रग्मिखी 
विकल होकर मृछित हो जाती है ।* 

प्लंक रण की प्रवृत्ति इनमें से किसी भी खंडराव्य में नहीं है। सामान्य रूष 
से कुछ भलंकार सबमें यत्र-तत्र भ्रा गये. हैं। रामदास में उत्प्रेक्षा,' उदाहरण,” झांदि, 
जीवनलाल नागर में उत्प्रेक्षा भौर उदाहरण के प्रतिरिक्त उपमा शौर रूपक* देखे 
जा सकते हैं। परशुराम और क्‌ जमरि ने भी इन्हीं प्रलंकारों के प्रयोग किये हैं । 
परशुराम ने रूपक के प्रति मोहे दिखाया है। | 


छंद की दृष्टि से इन खंडकाव्यों में सारी प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। 
परशुराम ने दोहरा, सोरठा भोर चौपही; जीवनलाल नागर ने षटपदी, दोहा, छप्पय, 
वसंततिलका, पज्मटिका, मुक्तादाम, उधोर, पद्धरी, भुजंगप्रयात, बेताल, इभ्नक्षरी, 
सरसी, सोरठा, मालिनी, चौपाई, सवेया और पंचमाक्ष र; सु दरलाल ने दोहा, चौपाई, 
कवित्त, भ्रादि; पहार कवि ने दोहा, सोरठा, गीतिंका, चौपाई, पदमावती, मरहटा 
झौर त्रिभंगी तथा गोपाल ने त्रोटक, दीपक, छप्पय आ्रादि के प्रयोग किये हैं। इन 
खंडकाव्यकारों में दूसरी कोटि उन खंडकाव्यकारों की है जिन्होंने दोहा-चौपाई की 
प्रबंधात्मक शी भ्रथनायी है। इनमें क्‌ जमशि भौर रामदास उल्लेखनीय हैं। राम- 
चरण ने भ्राद्योपांत एक ही छंद का व्यवहार किया है और वह छद है भ्राल्हा। इस 
छंद का प्रयोग करने वाले प्रस्तुत प्रबंध में ये एकमात्र कवि हैं। इनकी दूसरी विशेषता 
यह है कि वीर रसोपयकक्‍त छंद मे इन्होंने प्रेमकाव्य लिखा है । झाल्हा में बीर भाव 
की झभिव्यक्ति बहुत सटीक होती है। भ्रगर यह कहें कि यह छंद उसी रस की श्रभि- 
व्यक्ति के लिए बना ही है तो अत्युक्ति नहीं होगी । इस प्रेमकाव्य को आभाल्हा छंद 
में लिखकर कवि ने प्रेम के ऊपर बीरता को बंठा दिया है । 


परशुराम, कई जमणि, सु दरलाल श्रौर गोपाल की भाषा ब्रजी है। रामचरण 
की भाषा अवधी श्रौर देवीदास की राजस्थानी है। भाषा की दृष्टि से इनमें से कोई 
भी प्रौढ़ रचना नहीं है। परशुराम की भाषा साधारणतया साफ है। इनमें सरल 
वर्णो को संयुक्‍त करने की प्रवृत्ति है । तिषि (निरखि) वह (विरह), जैसे प्रयोग 
इनकी भाषा में मिल जाते हैं । जीवनलाल नागर की भाषा में वर्णों को द्वितत्व करने 
की प्रवृत्ति है। इन्होंने भी एक-झ्राध स्थान पर सरल वर्णों को संयक्षत किश्जा है। 
यत्र तत्र इनकी भाषा तत्सममयी है । अन्य सभी की भाषा प्रत्यंत साधारण ही है । 
१. रति अरु रुक्मिनी पहुची श्राई, अनुरध अ्रनुरध करि मुरभादी | 
ह --उषाचरित्र, रामद्ास 
२० इहि कवर दिनहु दित बाढी, मानौ ददि में ते मथि काढ़ी। 
“वही 
३. आए कवर गए दरवारा. ज्यों केहरि गज जुथ्य निहारा । --अही 
४. मंख लखत अमल जिम सरद चंद । 


-“उषाहरण, जीवनलाल नागर 
५. द्विग पियत रूप भ्मृत प्रधाय । -बही 


०७ हिन्दी के मध्यकालौन शंडकाव्य 


माघवानल-कामकंदला विषयक खंडकाव्य 
इस परम्परा के खंडकाव्य प्रबंध-विधान के चमत्कार से शून्य हैं, इनमें 


प्रकरण-बकता का प्रायः भभाव ही है। कथा में कसाबट तो है कितू उसकी गति 
सीधी है। उसमें वक्ता का झभाव है। उन खंडकाव्यों की सारी रसात्मकता वरशुन 
में है। बर्शित वस्तु को देखते हुए इन खंडकाव्यों को विरह-प्रधान खंडकाव्य ही कहा 
जायगा । यद्ववि इन खंडकाव्यों की परिशति माघवानल शोर कामकंदला के संयोग 
में ही हुई है तथापि प्रधानता उनके विरह की ही है। सब में दोनों का विरह 
विस्तार से वश्ित हुभा है । 

ग्रालम का विरह-वर्णेन सर्वाधिक विस्तृत है। इन्होंने विरहिणी कामकंदला 
का चित्र खींच दिया है। ',इस चित्र में विरह से उत्पन्न प्रभाव की श्रभिव्यक्तित है। 
कविकेस ने भी कामकंदला का चित्र उतारा है पर इनके चित्र में विरहिणी की 
तड़फड़ाहट ही चित्रित हुई है ।* जल से बाहर तड़पती हुई मछली की तरह विरह में 
तलफती हुई कामकंदला का उपचार भी देखने ही योग्य है। कामकंदला की यह दक्षा 
देख कर उसकी सखियाँ घबराकर दौड़ती हैं और कोई मुख पर पानी के छोींटे देती 
है तो कोई चंदन का लेप करती है । कितु इस पर भी कामकंदला की काम-ज्वाला 
शांत नहीं होती ।* 

इसमें संयोग श्यु गार की भी छटा दीख जाती है। कितु इनमें से किसी भी 
कवि की प्रवृत्ति संयोग-बर्णान में रमी नहीं है। जिस तन्‍्मयता के साथ सबने दोनों की 
तड़प का वर्णान किया है उस तरह माघवानल और कामकंदला के मिलन का वशांत 
नहीं किया । दोनों के मिलन की सूचना भर सबने दी है ।* 


१. कामकंदला विरहवसि वस्तरगात मलीन । 
मुष माधों माघौ रटे होद सो छिन छिन छीन ॥२६०॥। 
-माघवानल कामकंदला, भ्रालम 
२. छिन चेत प्रचेत गिरे छिन मे तजि श्रोनु सरी उलग्यौ उगरे। 
तिहि सांसहि लेतु उर्गे सव्‌ पंजर गात ज्यौं पात्‌ु भई उगरे। 
सुह लेन चले विच ले मुृष वैननि मीचुकी वेलि उठी सगरे। 
विरहा विषु प्याल डसी तरुनी भ्रव फेल रही विसु की लहरे ॥६०॥ 
ह “माघवानल कामकंदला, कविकेस, चतुर्थ अ्रध्याय 
३. तव देषि भधीन दसा सबियां। 
मुष डारति नीरनि के जुपियां। 
इक चंदन सीतल पअ्रंग मलै। 
तरुनी तऊ काम की भ्रागि जले। --माघवानल नाटक, कविकेस, ४ |। ६१।॥। 
४. (क) माघवानल ताहि देषत ही परीक्ति भुलाइयौ । 
मेत बान कमान तानि तथे सुझ्ंगनि लाइयौ। 
झंक्र में परजंक ऊपर वालकंत कलोलही। 
चातुरी करि बेन संननि मेन मोदनि बोलही । 
“माधषवानल नाटक, कविकेस, ४ ॥१३॥ 


भध्यकाल के खंस्कात्य : सल्यांकम ड०१ 


श्वृगार के भतिरिकत युद्ध-वर्रा न के प्रसंग में वीर शोर वीमत्स रस भी 
द्रष्टव्य हैं। माघवानल ने राजा विक्रम को प्रसन्‍न कर कामावती नगर के राजा से 
कामकंदला दिला देने का भनुरोध किया तो विक्रम और कामावती--नरेश्ष में युद्ध 
हुआ । पहले विक्रम ने भपनी मांग रखी जिसके भस्वीकार कर दिये जाने पर उन्होंने 
युद्ध घोषणा की । उनके युद्धादेश और युद्धाभियान का भ्रालम ने, वीर, रस-पूरां 
वर्शान किया है ।' इसी तरह युद्ध का दृश्य दिखाते हुए इन्होंने वीभत्स रस को 
साकार कर दिया है।' 

इन खंडकाव्यों में अ्रंकरण भी अत्यंत साधारण ही है । प्रालम ने उत्प्रेक्षा 
के प्रयोग में विशेष भ्रनुरक्ति दिखायी है| इनके खंडकाध्य में उत्प्रेक्षाएँ पग-प्र पर 
मिलती हैं। रूप-वर्णान तो इन्होंने उत्प्रेक्षा ही के सहारे किया है। इसके अतिरिक्त 


(ख) माघोनल झौ कंदला मिलिउ मिलि विरहा दोनों दुष दलिठ। 
मिलिक अधिक सुष्द तिनि पावा दुष संताप ले गंग बहावा। 
मिल्यो सोहु भावत भावंती राजा नल रानी दमंवंती ! 
मिले भरथरी अरु पिगला माघौनल झभौ कामकंदला। 
पूरन ससि जिमि दुषित चकोरा कु मदिन चक्रवाक जिमि भोरा। 
नित प्रति केलि कर्राह सुष रहहीं दिव दिन प्रोति प्रधिक मन करहीं॥ २७६॥ 
“--माघवानल कामकंदला, झालम 
हैः सुनि राजा तव वोलहि वेना गयंद पैदल साजीौ सेना। 
साजी मेघ वरन गज कारे चुवहि गयंद घुर्म मतवारे। 
पवत से झांगे दे चलिउ धरनीं धसी दिगपति सब हलेठ । 
घूमर घूलि भ्रांनरथ जोती छूटे सिह रूप जिव होती। 
जंवर जंग गोला जब भारे अस्ट घात साँच सौ ढारे॥३४७। 
-माघवानल कामकंदला, आलम 
२. जोगिनि फिरें भूत नीसांना बंठी करे लोहुश्म प्रसनाना । 
भिरहिं धाइ लोथि ले जांहीं लोह पियें मासु मिलि षाहीं। 
जोवतन जाल कराले करौलें लोथहि भाटि सरोसहि बोलें ॥३७१॥ 
जोगिन फोरें षोपरी जंबुक भर्षे जु मास। 
सूरन की गति देधि के सुरज होई उदास ॥३ रा | 
न ली - 
रे. तिहिपुर वर्स चंद्र की कला, पातुर सुनी कांमकंदला। 
रण ह ि 
मंध्यभाग चंदन घसि भरे, दूधधार विषधर मुख परें। 
कहुं कहुं पृष्प कहूं कहूं मोती, जनू घन में तारागन जोती ॥३१॥ 
मांग अ्रग्न मानिक दिपे झौ सुक्तागन संग्र । 
छिन छिन जोति धरें मनौं मनि उछली जु भुजंग ॥३२॥ 
करनन करनफून छवि भारी, मानों मयंक की कोटि उतारी। 
भनि मुकुता लाग वे उरज, मनो घन माहि दिश्रें दोह सूरज । 


(नरमरामा 








७४ हिन्दी के मध्यकासीन संडकात्य 


इन्होंने संकर' और संदेह' की भी योजना की है। कविकेस में भी उत्प्रेक्षा' भौर 
उदाहरण, आ्रादि भ्रलंकार भ्राये हैं । 
इस परम्परा के ग्रधिकतर खंडकाव्यकारों ने दोहे-चौपाई की प्रबंधात्मक 
शैली अपनायी है । कविकेस ने २७ प्रकार के छंद प्रयुक्त किये हैं। उनके द्वारा 
प्रयक्‍त छुंद छप्पूय, भजंगी, दोहा, सवैया, त्रोटक, दंडक, तोमर, भुजंग्रप्रयात, सो रठा, 
दोहरा, हलमुखी, संजूला चोप, मोतीदाम, कवित्त, त्रिभंगी, श्यग्विनी, चंचरी, चामर, 
नराज, वसंततिलका, मालिनी, मलमरिगय छंद, नागस्वरूपिणी छंद, भ्रिल्‍ल, रूपमाला 
झौर पद्धरि है । 
इस संदर्भ में विवेचित खंडकाव्यों की भाषा ब्रजी है। आलम की भाषा 
साफ-सुथरी है। कविकेस की भाषा में प्राचीन प्रयोग मिलते हैं। वरणशों को द्वित्व 
करने की भी इनकी प्रवत्ति है । 
प्रेममूलक प्रक्नीणं खंडकाव्य 
इस सदर्भ में नंददास की रूपमंजरी' उल्लेख्य है। 'रूपमंजरी' के सम्बंध में 
स्मरणीय तथ्य यह है कि ध्यगारिक कलेवर में यह विशुद्ध भक्तिकाव्य है। इसकी 
कपा-योजना को देखने से दी यह बात स्पष्ट हो जाती है। स्वाभाविकता की कसौटी 
पर इसकी कथा श्रत्यत ही त्रूटिपूर्ण ठहरती है। रूपमंजरी के श्रयोग्य पति से विवाह 
होने की सूचना दी जाती है | इसके बाद उसकी वयःसंधि का वर्णन है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वयप्राप्ता होने के पूर्व ही उस कुरूप पति से उसका परिणय हो गया था। 
साथ ही, उस पति का क्‍या हुग्ना, इसकी कोई सूचना नहीं दी झाती है झौर सपने में 
उसके दूसरे प्रियतम चले आते हैं । कथा-विधान की यह त्रुटि कदाचित्‌ इसलिए है कि 
कवि को यहाँ भ्रन्योक्ति में दूसरी कथा कहना ग्रभिप्रेत है। कहते हैं. यह नंददास की 
निजी कथा है। किसी हिन्दू राजा की श्रत्यंत रूपवती पुत्री रूपमंजरी अ्रकबर को 
ब्याह दी गयी थी। तब भी वह अपने सतीत्व को रक्षा कर रही थी। और, उसने 
यह निश्चय कर रखा था कि यदि भ्रकबर ने उसका स्पर्श किया तो वह अपने प्राण दे 
देगी । रूपमंजरी गुटका मुख में रखकर प्रत्येक दिन नंददास के पास चली अश्राती थी । 
पभ्कबर को यह बात मालूम होने पर वह सपरिवार ब्रज आया और उसने बीरबल 
को नंददास के पास भेजा । नंददास ने दो दिनों के बाद भ्रकबर से मिलने का वचन 
दियौ। दूसरे दिन तृददास थे रूपमंजरी के निवास के समीपस्थ कू्‌ड में स्नान करते 
१. कु तल चिहुर चु वौहि ज्यों घाला, अंबुधार कंधों श्रलिमाला । 
--माधघवानल कामकंदला, भ्रालम 
२. कैरे इंद्र के चंद्र हैं के कन्हर के काम | 
क॑ कुवेर के जछ है के किन्नर के राम ॥५८॥ --बही 
३. कविराज सगीत कलान प्रीवीन नवीन पषानहु व्याकरनो। 
जनु काम कला विहरें विहरी सव लसन दक्षन विप्र षनौ। 
“-माधघवानल ताटक, कविकेस, १।१६ 
४. मरयो तुरत ही विप्र, काम कंदला सुनि मरी। 
ज़्यी बरसे घनु छिप्र, जरे जवासों मूलते ।. --वही, अहड़ 


म्ध्यकास के शंडकाब्य : मस्यांकन ४०इ 


हुए गोवधेन नाथ जी को रूपमंजरी के यहाँ भोग लगाते देखा । गोवर्धननाथ जौ ने 
रूपमंजरी को कहकर नंददास को बुलाया भौर उन्हें महाप्रसाद दिया। दूसरे दिन 
नंददास अकबर के पास गये झ्ौर उसके पूछने पर कछ उत्तरन देकर यह शरीर 
त्याग दिया । झ्रकबर ने रूपमंजरी को जाकर यह सूचना दी। नंददास के विरह की 
सहने में भ्रसमर्थ रूपमंजरी भी देह छोड़कर नंददास के पास चली गयी । 

'रूपमंजरी' में यही कथा कही गयी है। 'रूपमंजरी' की कथा में नंददास 
रूपमंजरी की सखी इंदुमती के रूप में हैं। रूपमंजरी के भगवान्‌ द्वारा भ्रपना लिये 
जाने के बाद इंदुमती का भी निस्तार हो जाता है।" कथा में यह प्राध्यात्मिक संकेत 
कई स्थानों पर दिया गया है। सर्वप्रथम तो प्रारम्भ में ही कवि ने यह घोषित कर 
दिया है कि 'परम प्रेम पद्धति इक प्राही। नंद जथामति बरनत ताही!।। अर्थात्‌ 
'रूपमंजरी' में वशित प्रेम साधारण प्रेम से भिन्‍न है--वह एक विशेष भक्त का 
परम प्रेम है। फिर, रूपमंजरी ने जब स्वप्न-दृष्ट कृष्णा का रूप-वर्रान इंदुमति को 
सुनाया तो उसे सुनकर बह मृच्छित हो गयी । रूपमंजरी को मूच्छित दिखाकर रूप 
की प्रलौकिकता का ही भ्राभास दिया गया है। फिर, रूपमंजरी द्वारा इंदुमती से 
मूच्छित होने का कारण पूछे जाने पर इंदुमति स्पष्ठ कहती है कि तुमने स्वप्न में 
जिसके दर्शन किये हैं उसे पाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत तरह के तप किये कितु 
उसे विरले ही ने प्राप्त किया । । इस पर रूपमंजरी पूछती है कि ऐसा देव कहाँ 
रहता है उत्तर में इंदुमति ने कहा कि नंद-यशोदा का सुत मोक्‌लवासी कृष्ण ही है ।* 
इसी बात को पुनः वसंत ऋतु के वरणन में दोहराया गया है। लोगों को ब्रज-लीला 
गाते हुए सुनकर रूपमंजरी पूछती है कि एक गिरिधर तो मेरे प्रियतम हैं, फिर ये 
लोग जिस गिरधर की लीला गा रहे हैं, वह कौन है। इस पर एक नारी ने न केवल 
कृष्ण का परिचय दिया बल्कि उनके ब्रह्मत्व से भी रूपमंजरी को अवगत करा दिया | 
उसने बताया कि यह वही गिरिघर हैं जिसका यह समग्र संसार है तथा जो धरती, 
ग्राकाश, चंद्र, सयं, गिरि, सर, सरिता, हम, तम एवं भ्रन्य सभी लोगों के निर्माता 
हैं । इस तरह इस कथा की श्राध्यात्मिकता को प्रकट कर देने में नंददास ने कोई 


बात न मलीओ क्‍ीजओओ 


१. इंदमती ताकी सहचरी, सो पूनि तिहि संगति निस्तरी। 
“नेंददास ग्रंथावली, सं» ब्रजरत्नदास, म० १२५ 
२. सुनतहि मुरभि गरी सहचरी, ग्रानंद भरि ग्रचंभे मरी । 
- नंंददास ग्रंथावली, सं० अजरत्नदास, पृ० ११३ 
३. बहुतनि बहुत भाँति तप तायो, पे इह नाइक बिहरे पायौ | 
--वही, पु० १४४ 
४. गोकल गाँउ जाउें बलिहारी, जगमगाय छवि जगतें न्‍्यारी । 
तहें को नंद गोप बड़ राजा, सदा सरबदा एकहि राजा | 
जयुमति रानी सब जग जानी, भाग भरी सुर नरनि बखानी । 
रमा उम्रा सी दासी जाकी, ठकुराइति का कहिये ताकी । 
तिनको सुत सो कुवर कन्हाई, का कहां छबि तू देखिहि भ्राइ । 
“वही 


४०४ हिन्दी के सध्यकालीनय खंडकाम्य 


कोर-कसर नहीं रखी है इस प्राध्यात्मिक संकेत के कारण यह न समझना चाहिए कि 
रूपमंजरी सूफी प्रेमाख्यातकों की परम्परा में है। सूफी प्रेमाख्यानकों में यह झाध्या- 
त्मिक संकेत विशेष से सामान्य की ओर होता है जबकि रूपमंजरी में संकेत विशेष से 
विशेष की ओर है । 

कितु इस ग्राध्यात्मिक कथा को जो श्यूगारिक परिवेश दिया गया है उससे 
इसके प्यू गारिक काव्य होने का भ्रम होता है। कबि ने केवल कथा को ही ४ गारिक 
झाकार नहीं दिया है बल्कि वर्णात को भी मांसल बना दिया है। उसने घोर 
आुगारिक उपमान रखे हैं।* प्रकृति का भी श्यगारिक वर्णन किया है।' इसका 
झतिरेक तो तब हो गया है जब यह दिखाया जाता है कि गुड़ियों से खेलती हुई रूप- 
मंजरी का ध्यान वहीं लगा रहता है जहाँ कुछ काम-कथा होती रहती है ।* 

इसके भ्रतिरिक्त श्ृगार के भ्रन्य भ्रंग भी यहाँ यथास्थान वर्णित हुए हैं। 
रूपमंजरी की वयः संधि का बड़ा विदग्ध वर्णन किया गया है। यौवन-रूपी राजा के 
वक्ष-प्रदेश पर भ्राधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद शेशव-रूपी राजा को जघन-वन में 
जाकर शरण लेनी पड़ी । यौवन शेशव को वहाँ से भी खदेड़ देना चाहता था लेकिन 
शैशव वहाँ जाकर डट गया । इससे उस नारी का मध्यदेश श्रर्थात कटि प्रदेश क्षीय 
पड़ गया है । यौवतागम से उत्पन्त श्रांगिक परिवर्ततों का कैसा मासिक वर्णन किया 
गया है ! रूपमजरी के रूप का ऊहात्मक वर्णन किया गया है। कवि ने लिखा है कि 
रूपमंजरी के गृह में दीप जलाये जाने की जरूरत नहीं होती थी, बिना दीप के ही 
घर में उजियाली छायी रहती थी ।* कृष्ण का भी रूप-वर्णान किया गया है। बहु 
वर्णन यधातथ्य है शोर इसमें क्ृत्रिमता का श्रभाव है ।' 


१. नाहिन उघरे गृढ़ न ऐसे, मरहठ देस-बधू-कच-जैसे । 
“नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पृ० १०४ 


२. ऊँचे ऊठा धटा बतराहीं, तिन परि के की केलि कराहीं। --वही, पृ० १०४ 
३. खेलत कान तहाँ दे रहै, जहाँ कोउ काम कथा कछ कहै । 
गुड़ा गुड़ी के ब्याह बनावे, लाज गहै जब सेज सुवाबे । >-वहीं पृ०, १०६ 


४. जुबन-राव जब उरपुर लयो, संसव-राव जधन-बन गयो। 

भरन लगे हब दोऊ नरेसा, छीन पर॒यो तब तिय-मघि देसा । 

“बही, पृ० १०७ 

४. ता भूपन के भवन कोऊ, दीप न बारत साँक। 

बिन हो दीपहि दीपि जिमि, दिपय कू वरि घर माँक ॥६६।। 

-नेंंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पृ० १०५ 

६. स्याम बरन तन झस रस भीनो, मरकत रस निचोय जस कीनौ । 

मोर चंद सिर शभ्रस कछू लोनौ, मानहु भ्ली टटावक टौनौ। 

सोहति भस कछु बाँकी मोही,मौ मन जाने के पुनि होंही। 

चुनि चुनि सरद कमल दल लीजे, तिन कहुँ मोती पानिप दीजे । 

ता मोहन के नेनन श्रार्ये, भ्रलि तेऊ श्रति फीके लागें। 

-“ वही, पृ० १६३ 


संप्यकास के संडकाव्य : मूल्यांकन ४०४, 


कृष्ण को स्वप्न में देखने के बाद रूपमंजरी के शरीर में अ्रंगज घलंकारों का 
विकास दिखाया गया है। मंददास यहाँ लक्षराकार बन गये हैं । उन्होंने वर्णन के 
द्वारा प्ंगज भलंकारों का विकास न दिखा कर उन पलंकारों का नाम गिनाया है 
झोर उनके लक्षण कहे हैं।' इस लक्षण-निरूपण के कारण यह पअ्त्यंत मामिक स्थल 
काव्य से शून्य हो गया है। रूपमंजरी के विरह का ऊहात्मक वर्रांन कंवि ने किया है। 
स्वप्न दर्शनोपरांत रूपमंजरी का शरीर मानों विरह में जलकर झाग हो- गया है। 
कोई सखी उसके हाथ में कमल देती है तो वह इस डर से नहीं छृती है कि वह जल 
जायेगा ।* रूपमंजरी के विरह का विस्तार से ऋतु-क्रमानुसार वर्णन हुप्ना है । 

प्रकृति भी 'रूपमंजरी' उमेक्षित नहीं है। रूपमंजरी के सौंदय को प्रकृति के 
परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया यया है ।* 

रूपमंजरी के स्थापत्य के सम्बंध में द्र ष्टव्य है कि इसमें घटना का भ्रत्यंताभाव 
है, इसकी काया केवल वर्णात से निर्मित है ५ 

श्रपनी भ्रन्य कृतियों की तरह नंददास ने इसमें भी उत्प्रेक्षा' और 

उदाहरण के प्रचुर प्रयोग किये हैं। इनके झतिरिक्त रूपक,' उपमा” और 





१. निविकार तिय-हिय मैं सपनें, उपज्यों भाव सुभावहि प्रपने। 
प्रथमहि प्रिश्न सौं प्रेम जुभाही, कवि जन भाव कहत है ताही । 
अं के न 
नेन बैन जब प्रगटे भाव, ताकहूँ सुकवि कहत हैं हाव। 
हाव ते बहुरि जु उपज हेला, ससि कहुँ परम झ्मी रस बेला । 
नंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्नदास, पु० ११४-११५ 


२. जो कोउ कमल फूल पकरावे, हाथ न छ॒ब निकट घरवावे । 

झपने कर जू विरह जुर ताते, मति भूरी जाहि डरति तिय यातें । 

“वही, पु० ११४ 

३. प्रास पास प्रमराय बरारी, जहँ लग फूल तिती फुलवारी ! 

चुनहि फूल मालिनी छबि भरी, भ्वनी उतरि परी जनु परी । 

बोलहि सुक सारिक पिक तोती, हरिहर चातक-पोत कपोती । 

मीठी धुनि सुनि भश्रस मन झावे, मेन मनों जटसार पढ़ावे। 

फलन के भार नमित द्वुम ऐसे, संपति पाय बड़े जन जैसे । 

का कहिए कसार निकाई, सारस हंस बंस छवि छाई । 

निर्मेल जल जनु मुनि-मन श्राही, परसत छन तत-पात्रक जाही । 


“वहीं, पृ० १०५ 
४. नए घोरहर सुखद सूपासा, जनु घर पर दूसर कैलासा । --वही, पूृ० १०४ 
५ माहिन उघरे गृढ़ न ऐसे, मरहठ देस-बधू-क्च जेसे । --वही, पृ० १०४ 
६. पैबें को प्रभु के पफज-पय । >-वही, पृ० १०३ 
७. भीत-चित्र सम चित्र हे सोई। --वही, पृ० १०४ 


४०६ हिन्दी के सध्वकालोग खंडकाथ्य 


संदेह भी 'रूपमंजरी' में यत्र-तत्र देखे जाते हैं । 

इसमें दोहे-चौवाइयों की प्रबंधात्मक छंद-योजना की गयी है ! 

इसकी भाषा के सम्बंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि नंददास के भाषा 
गढ़ने वाला रूप यहाँ भी द्रष्टव्य है । 


१. सब जन जुरि चितन करत, परव न कछ बिचार । 
क्रम करी किधों द्विजकरी, किधों करी करतार ॥६०॥। 
“--नंददास ग्रंथावली, सं० श्रजरलदास, पू० १०६ 


कं 


* द ५ 


र्‌ 
निष्कष 
(क) सक्षण 
काव्य का वर्गोकरण एवं प्रबंधकाव्प के भेंदों से 

खंडकाव्य की समता-विषमता 

लक्ष्य ग्रंयों के भाधार पर हो लक्षण-निरूपणा होता है। प्रत्येक यग की 
मनीषा अपने अनुकूल काब्य-सजन करती है। प्रतएवं लक्षण में भी युगानुरूष 
न्यूनाधिक परिवर्तन होते हैं। किन्तु पिछले श्रध्याय में हमने देखा है कि हिन्दी के 
साहित्य शास्त्री विशेषतः साहित्यदपंण एवं गौणत: प्रन्य ग्रंथों के भ्रनुकर्ता रहे हैं। 
यही नहीं, उन्होंने अप्रेजी साहित्यशास्त्र को भी इस पर घटित करने का प्रयत्न किया 
है। काव्य के वर्षीकरण के सम्बन्ध में यह ब।त विशेष रूप से देखी गयी है। हिन्दी 
में प्रनेक ऐसे काव्यछूपों का उद्भवर हुप्रा है जो सस्क्ृत में तथा पाइचात्य साहित्य में 
नहीं हैं हिन्दी साहित्य शास्त्रियों के द्वारा किये गये काव्य के वर्गीक रण में इन नवद्भूत 
काव्य-विधाओं को कोई स्थान नही मिला ग्रतः हिन्दी के काव्य-साहित्य के झालोक में 
काव्य का वर्गीकरण श्रपेक्षित है । 

इस स्थल पर यह उल्लेखनीय है कि 'काव्प शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य- 
शास्त्र में कहीं तो 'साहित्य' के श्र में हु आ। है और कहीं 'बाइमय' के भ्रथं में । कितु 
हिन्दी साहित्य में इस शब्द से पद्य का ही बोध होता है मध्यकाल तक तो निदिच्चत रूप 
से ऐसा हुप्ना है कितु आधुनिक युग में श्राकर हिन्दी साहित्य में भी इसकी धारणा में 
किचित विकास हुआ । प्राधुनिक यूग में आकर काव्य ही पथ तक सीमित नहीं 
माना गया । साहित्य दरंण के वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' के अनुसार भावापन्त सरस 
गद्य में काव्यत्व स्वीकार किया गया झ्ौर गद्य काव्य का प्रचलन हुप्ना । 

जो भी हो, हिन्दी साहित्य विशेष कर मध्यकाल को देखते हुए पअ्रगर काव्य 
का वर्गीकरण किया जाय तो वह निम्नाँकित तालिका से स्पष्ट किया जा" सकता हैः--- 

काज्य 
| 

पथकाव्य गद्यकाग्य 


| 
प्रबंध मुक्तक 
| | 
नाना |. । | [[|[ 
कश्यात्मक खंडकाव्य एकार्य प्रमाब्यानक चरित महाकाव्य गेय. पाद्य 
प्रधवा काव्य काव्य काव्य 
प्रबंध कविता 





४० च हिन्दी के सध्यकालीन संड्काव्य 


प्रस्तुत वर्गीकररा में प्रबंध के श्रवाँतर भेदों में चरितकाव्य, प्रेमाख्यानक काव्य और 
कथात्मक कविता इन तीन भ्रतिरिक्त रूपों का समावेश किया गया है। मध्यकालीन 
साहित्य में इन तीनों प्रकारों का बाहुल्य है। पृथ्वीराज रासो श्रादि झनेक रास ग्रंथ 
एवं अन्य काव्य चरितकाव्य के उदाहरण हैं श्रौर, सूफी एवं सूफीतर प्रेमाख्यानक 
काव्यों की संख्यां दिनानुदिन खोज से बढ़ती ही जारही है । 

मध्यकालीन एवं झाधुनिक साहित्य में भी कथात्मक भ्रथवा प्रबंध कविताश्रों 
की रचना प्रचुरता से हुई है। लघृतम कथा पट के कारण ही ये रचनाएँ कविता को 
कोटि से ऊपर नहीं उठ सकी हैं भ्रन्यथा इनमें भी कथा का बंधन बसे ही होता है 
जैसे संडकाव्य में । इसके छंद कथा-सत्र में ग्रथित रहते हैं, श्र एक भोर तो यह 
. मुक्तक से भिन्‍न होता है, दूसरी ओर सीमित .परिसर के कारएणा यह खंडकाव्य भी 
नहीं होता । मुक्तकों में भाव का विकास झौर उसी की शत खला रहती है, कितु कथा- 
त्मक कविता में कथा का विकास भौर उसी की पश्यूखला रहती है। इनका प्राकार 
मुक्तकों से बृहत्तर भोर खंडकाव्य से लघुतर होता है। भाव की सुूक्ष्मता के कारण 
कम हाह्दों में ही उसका गृम्फन सम्भव है जबकि कथा की स्थूलता उसकी अ्रभिव्यक्ति 
के लिये अधिक शब्द अनिवाय कर देती है। इसीलिये इन कविताग्रों की कथात्मक 
ग्रथवा प्रबंध कविता कहा गया । कारण, इनमें कथा का निबंधन रहता है । गद्य में 
जो स्थान निबंधों का है, पद्य में वही स्थान कथात्मक कविता का है | 

जैसे महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर आ्ाकार जनित है, वैसे ही खंडकाव्य 
भौर कथात्मक कविता का भी भ्रन्तर श्राकार जनित ही है। महाकाव्य के सारे तत्व 
सूक्ष्म रूप में खंडकाव्य में विद्यमान रहते हैं, उसी तरह खंडकाव्य का सौन्दय लघ्वा- 
कार में सिमट कर कथात्मक कविता में उपस्थित रहता है। दोनों में प्रकार-भेद नहीं 
मात्राभेद है। कथात्मक कविता को पग्रल्प श्रायास में ही खंडकाव्य का रूप दिया जा 
सकता है भर इसी तरह खंडकाव्यकार भ्रगर अपने खंडकाव्य का संक्षेपीकरण करदे 
तो वह एक कथात्मक कविता हो जायगा । 

कथात्मक कविता निश्चित रूप से आद्य त एक ही छंद में लिखी जाती है, 
कितु खंडकाव्य में दोनों ही स्थितियाँ होती हैं। खंडकाव्य सम्पूर्णत: एक ही छंद में 
भी लिखा जा सकता है भौर भ्रनेक छंदों में भी । मध्यकाल में ऐसे भी खंडकाव्य लिखे 
गये हैं जिनमें बहुसंख्यक छंदों का प्रयोग हुम्ना है । 

फिर, कथात्मक कविता के आदि और प्रंत में क्रमश: स्तुति श्रौर फलश्रृति नहीं 
होती जबकि मध्यकालीन खंडकाव्यों में भ्रन्ठानवे प्रतिशत खंडकाव्यों में ऐसा हु भा है । 

प्रबंध काव्य के प्रन्य प्रकारों से खंडकाव्य की समता-विषमता द्वितीय अ्रध्याय 
में दिखायी जा चुकी है। 
मध्यकालोन खंडकाव्यों के आलोक में इसकी परिभाषा 

१. मध्यकालीन खंडकाव्यों को देखकर इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि 
इसमें नायक के जीवन की कोई एक घटना होती है। उसमें किसी एक सम्वेदना का 
वर्णोन भी खंडकाव्यत्व के लिये यथेष्ठ है। जैन कथात्मक खंडकाव्य के अंतंगत 
विवेधित भगवतीदास के चेतन चरित्र', 'शत श्रष्टोत्तरी', श्रादि इसी कारण खंड- 


ईवण्कर्य डक्ह 


काव्य हैं। सम्वेदना के आभार होने के कारण ऐसा न समझता जाय कि एसे खंडकाव्य 
में कोई कथा नहीं होती । कथा तो होती ही है कितु वहू कथा किसी व्यक्ति विशेष 
की ने होकर मानव मात्र की होती है। व्यक्तिपरक सखंडकाब्यों में भी साधारणखता 
(युनिवर्सलिटि) होती है परंतु वहाँ बह व्यंग्य होती है जबकि सस्वेदनापरक खंड- 
काय्पों में प्रत्यक्ष होती है । यही सम्वेदनापरक खंडकाव्यों भौर व्यक्तिपरक खंडकाब्यों 
में प्रधान अंतर है । 'चेतन चरित्र' का चेतन जन-जन की चेतनता है और * माया से 
उसका संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति का कुप्रवृत्तियों से संघर्ष है। गो० तुलसीदास का 'जानकी 
मंगल” भी हमारे हृदय को छुता है पर ऐसा वहाँ साधारणीकररणा के द्वारा सम्भव 
हुभा है । इसके विपरीत 'चेतन चरित्र' में साधारणीकरणा नाम की कोई वस्तु नहीं । 
इसमें मनृष्य की सनातन वृत्तियों के ही पारस्व॑रिक ढ्वंढ् की कथा कह दी गयी है, यहाँ 
साधारणीकरण की भावश्यकता ही नहीं है | यही श्ंतर महाकाव्यों में रामचरित- 
मानस और कामायनी में है। रामचरितमानस के राम साधारणीकृत होते हैं। कामा- 
यनी के मनु मानव-मन के ही मूत्तें विग्रह हैं। रामचरितमानस युग-युग के जीवन 
को समाहित करने वाली कथा के कारण महाकाव्य है, कामायनी मानवता-व्यापी 
सम्वेदना को श्राधार बनाने के कारण महाकाव्य है। यही श्रंतर 'जानकी मंगल” और 
चेतन चरित्र में है। चेतन चरित्र" एक सीमित सम्वेदना का भाश्रयी होने के कारण 
ही कामायनी -जैसा महाकाव्य न हो सका । 

जो भी हो, सम्वेदता के भ्रतिरिक्त खंडकाथ्यों में नायक के जीवन की किसी 
एक कं का वर्णन होता है जो जीवन के किसी एक ही पक्ष की ऋलक प्रस्तुत 
करता है। 

२. खंडकाव्य का नायक सुर, भ्रसुर मनृष्य, इतिहास प्रसिद्ध भ्रयवा कल्पित 
या शांत, ललित, उदात्त और उद्धत में से किसी प्रकार का हो सकता है। भक्तिपरक 
खंडकाव्यों के नायक देवता हैं। 'प्रह्माद चरित्र' नाम से लिखे गये खंडकाब्यों का 
नायक हिरण्यकशिपु भसुर है। ऐतिहासिक खंडकाव्यों के नायक मनुष्य हैं। भ्रधिकांश 
खंडकाव्यों के नायक ख्याति प्राप्त हैं कितु जेन कथात्मक खंडकाथ्यों के नायक कल्पित 
ही हैं। इसी प्रकार शांत, ललित, उदात्त और उद्धत में से सभी प्रकार के नायक 
मध्यकालीन खंडकाव्यों में मिलते हैं। ऐसा भी सम्भव है कि खंडकाव्य में नायक हों 
ही नहीं केवल नायिका ही हो । रामावत खडकाव्यों में 'जानकी विजय' श्थवा “प्रद- 
भृत' रामायरा ताम से लिखे गये खंडकाव्यों में नायक कोई नहीं नायिका सीता है 
धौर प्रतिनायक प्रहिरावण 'मनतासत' भौर सन्देश रासक' में भी नायिका ही है, 
नायक नहीं । 

महाकाव्य में प्रतिनायक का होना अझनिवाय है, क्योंकि पराक्रमी प्रतिनायक 
पर नायक की जय दिखाकर ही नायक की महत्त्व वृद्धि की जाती है। खंडकाथ्यों में 
प्रतिवायक होना अभ्रनिवार्य नहीं है । मध्यकालीन खंडकाव्यों में 'जानकी विजय' नाम से 
लिखे गये खंडकाव्यों, रामावत विविध खंडकाज्यों, रुक्मिणी-हरण-विषयक संडकाव्यों 
में प्यौर वी रतामूलक खंडकाव्यों में ही प्रतिनायक हैं। पन्य प्रकार के खंडकाव्यों में 
प्रतिनागकों का प्रभाव होते हुये भी उसको उत्तमता में कोई कमी नहीं साने पायी ई । 


हं१० हिन्दी के मध्यकासीन संडकाव्यं 


३. घटना प्रधान खंडकाव्यों के कथा संगठन में तो क्रम, आरम्भ विकास 
भौर चरम सीमा, ये विविध स्तर होते हैं कित्‌ सम्बेदना-प्रधान खंडकाब्यों में भाव 
के ये विविध स्तर देखने में नहीं झाते । इनमें चरमोत्कर्ष को केन्द्रित कर भाव चारों 
झौर सरोवर के जल की तरह सुस्थिर रहता है। भाव यहाँ झ्रांतरिक गति से गति- 
शील रहता है 

४. खंडकाव्य की कथा का सर्गों में विभाजित होना श्रनिवारय नहीं । सर्गी- 
कररा होने पर सों की संख्या की भी कोई सीमा नहीं है । लक्ष्मीनारायरा की 'प्रेम- 
तरंगिनी' की कथा ग्यारह ग्रध्यायों में, प्रेमदास का “प्रेमसागर' दस अश्रध्यायों में, 
गोपाल का 'उषा-प्रनिरुद्ध विवाह दो भ्रध्यायों में रामदास का 'उषा-चरित्र सच्रह 
प्रध्यायों में तक रघुराजसिंह का 'रुक्मिणी परिणय इक्कीस श्रध्यायों में वर्णित है । 
सर्गों के प्रभाव में वन संकेत हो सकते हैं भ्रथवा सर्गबद्ध खंडकावब्यों में भी वर्णन- 
संकेत रह सकते हैं । 

५. सम्वेदना-प्रधान खंडकाव्यों की कथा बिलकुल कल्पित होती है। जैन कथा- 
त्मक खंडकाव्यों में से सभी की कथा पूर्णतः कल्पित है कितु खंडकाव्य की कथा का 
ख्यात होना वर्जित नहीं है बल्कि मध्यकाल के भ्रन्ठानवे प्रतिशत खंडकाव्यों की कथा 
स्यात ही है 

६. खंडकाव्यों में प्रवांतर कथाएँ नहीं होतीं । कथा में निबद्ध भ्रर्थ को स्पष्ट 
करने के लिये यदि भ्रावश्यक हुआ्ना तो उसकी सूचना भर दे दी जाती है | 

७. सम्वेदनापरक और व्यक्तिपरक सभी प्रकार के खंडकाव्यों का एक निश्चित 
उद्देश्य होता है । 

८. खंडकाव्य महाकाव्य के गुणों से शून्य नहीं होता । महाकाव्य की विशेष- 
ताएँ वहाँ सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं। मह।काव्य की कथा-योजना प्रबंध-वक्रता 
से पुष्ट रहती है तो खंडकाव्य का कथाविन्यास प्रकरण-वक्नता से पुप्ट होता है। महा 
काव्य में प्रकृति का सांगोपांग चित्रण और लोक रीतियों का पूर्ण वर्णन होता है तो 
खंडकाव्य में भी प्रकृति एवं लोकरीति का ग्रांशिक चित्रण होता है । 

९, खंडकाव्य का चतुवर्ग-फल में से किसी एक की प्राप्ति उद्देश्य होता है । 

१०..खंडकाव्य में एक रस समग्र रूप में अथवा अनेक रस अ्रसमग्र रूप में 

रहते हैं । 

११. खंडकाव्य में सभी संधियाँ नहीं होतीं। 

१२- खंडकाव्य के लिए यह श्रावश्यक नही है कि उसकी रचना साहित्यक 
परिनिष्ठित भाषा में हो । मध्ययुग में ही एक साथ अ्रवधी, ब्रजी, राजस्थानी, श्रप- 
अ्रश भौर मिश्चित बोलियों में खंडकाव्य का प्रणयन हुआ है। 

१३. खंडकाव्य के भारम्भ में स्तृति और अंत में फल श्रुति होती है, कितु यह 
झनिवाय नहों है। भ्रादि शभ्रथवा अंत में कवि झ्रात्मपरिचय, ग्रंथ रचना का हेतु एवं 
रचना-काल देता है, लेकिन यह भी ग्रावश्यक नहीं । 

१४. खंडकाव्य श्राद्यत एक ही छंद में लिखा जा सकता है और ग्रमेक छंदों में 
भी । वीर वाजपेयी के 'सुदामा चरित्र” में पचास प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। सर्ग- 
बढ़े खंडकाब्यों में एक सर्ग में भी अनेक छंद व्यवकत होते हैं । 


खंडकाव्य के प्रवांतर भेद 
खंडकाय्य के प्रनेक तत्वों के भाषार पर उसका अलग-अलग वर्गीकरता 
किया जा सकता है। छंद योजना की दृष्टि से इसके दो वर्ग हो सकते हैं--भाद्व 
एक छंद में लिखा गया खंडकाव्य भर दूसरा प्रनेक छंदों में रचित खंडकाभ्य । फिर, 
सग्गबद्धता की दृष्टि से इसके चार भेद हो सकते हैं: १. सर्यधुक्त, "२. सर्यझ्ीन, 
३. जिसमें सर्गीकरण तहीं हो, कितु वर्णेन-संकेत हो, ४. जिसमें सर्ग बद्धता भौर वर्णत- 
संकेत दोनों हों । रस के भ्रनुसार खडकाव्य के दो वर्ग होंगे जिसमें एक रस समग्र रूप 
में तथा जिसमें प्रमेक रस भ्समग्र में रहें । खंडकाव्यों की घटनापरकता उबं सम्वेदनां 
परकता के अ्रनुसार भी खंडकाव्पों के वर्ग किये जा सकते हैं। इन दोतों अकार के 
खंडकाव्यों को क्रमचः व्यक्तिपरक और भावपरक भी कहा जा सकता है। व्यक्तिपरक 
झयवा घटनापरक खंडकाव्य पुनः दो प्रकार के हो सकते हैं--घटना-प्रधान श्ौर 
वर्णान-प्रधान । 
(ख) मध्यकालीन खंडकाबव्यों की प्रवृत्तियाँ 
मध्यकाल के खंडकाव्यों से हिन्दी के खंडकाव्यों की वास्तविक परम्परा 
झारम्भ होती है। प्राड मध्यकाल के दो प्रधान खंडकाव्य सन्देश रासक” शौर 
बीसलदेव रास' संस्कृत के दूत काव्य के भ्रधिक निकट हैं । 'सन्देश रासक' तो 
बिल्कुल दूतकाव्य ही है । बीसलदेव रास” इससे परवर्ती है भौर इस तरह यह स्था- 
पत्य की दृष्टि से सन्देश रासक से श्रागे बढ़ा हुभ्ा है। इसमें घटनाझों का झत्यंता- 
भाव है | बीतलदेव रास भी वर्णोत-प्रधान ही है कितु संदेश रासक पूर्णंरूपेण वर्णंता- 
त्मक है इसमें घटनाम्रों का उतना श्रभाव नही जितना संदेश रासक' में। प्राड- 
मध्यकालीन इन दो खंडकाव्यों को देखने से ही यह स्पष्टतः परिलक्षित हो जाता है 
कि हिन्दी खंडकाव्य संस्कृत परम्परा से धीरे धीरे हूट रहा था भर भपनी स्वतंत्र 
प्रम्परा के विकास की भ्रोर शअ्रग्रसर हो रहा था । 
मध्यकाल के श्रारम्भिक खंडकाव्यों मे से 'रणमल्ल छंद” (श्रीधर व्यास), 
'इक्मिणी मंगल” (विष्णदास), 'भरत विलाप” (तुलसीदास), "प्रेम तरंगिनी” 
(लक्ष्मीनारायण ) 'सुदामाचरित्र' (हलधरदास), जानकी मंगल', 'पाव॑ती मंगल' 
(गोस्वामी तुलसीदास), श्रादि संस्कृत के खंडकाव्यों (दूत काव्यों) और 'सन्देश 
रासक', 'बीसलदेव रास' से प्रकारतः भिन्‍न हैं । संस्कृत के खंडकाव्य जिनकी फरम्परा 
सन्देश रासक' श्ौर 'बीसलदेव रास' तक चली है, वर्णान-प्रधान थे । उसमें नामक के 
जीवन की एक घटना से भ्रधिक मानव जीवन की एक सम्वेदना ही देखी जाती है। 
झतएवं उसमें इतिवृत्त का भ्रभाव है। मध्यकालीन खंडकाव्यों में इतिवत्त तो है ही, 
मामिक स्थलों के वर्णान भी हैं। इस तरह मध्यकाल से हिन्दी के सुव्यवस्थिसे खंड़- 
काव्यों की परम्परा विकसित हुई। 
फिर, मध्यकाल में ही खंडकाव्य के श्रधुनातन रूपों का भी उद्भव हो कया 
था। आधुनिक हिन्दी खंडकाव्य मध्यकालीन खंडकाव्यों से भ्रागे वहीं वढ़ा है, पाश्या- 
त्य प्रभाव के कारण मंगलाचरण और फल वर्शान भले ही हट गया हो । शेसा शुय्‌ 
की प्रवृश्ि के कारण हुआ, ग्रह कला का विकास नहीं है। झाधुनिक युग लक में फ्राकर 
प्रबंधत्व की धारणा में विकास हुआ | भब प्रबंध के मायक-सपप्रिक्रा आक्ति जितेकेशों 
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नहीं रह गये । व्यक्ति फंलकर समूह में प्रयवा वायवीय होकर भाव भ्रथवा विचार 
में परिशत हो गये । खंडकाव्यादि व्यक्तिपरकता से भावपरकता पर भा गये। 
विछले भ्रध्यायों में प्रबंध के इन विविध रूपों का विवेचन किया गया है। जैन कथा- 
ह्मक खंडकाब्यों के भ्रध्याय में विवेचित भेया मगवतीदास के खंडकाव्य 'चेतनचरित्र” 
पौर 'शत प्रष्टोत्तरी' व्यक्तिपरक खंडकाव्यों से भिन्‍न, भावपरक खंडकाव्य हैं। इस 
तरह हिन्दी खंडकाव्य के इतिहास में मध्यकाल वह स्वरणांयूग है जिसमें हमारी खंड- 
काव्य-कला का चरम विकास हुमा है । 

मध्यकालीन खंडकाव्यों के तीन प्रेरक तत्वों--धमर्म, वीरता एवं प्रेम में से धर्म 
सर्वाधिक प्रबल रहा है। एक धर्म ने ही खंडकाव्यकारों को जितना प्रेरित किया है, 
उतना प्रन्य दो तत्वों ने मिलकर भी नहीं किया । फिर भी, मध्यकालीन खंडकाव्यों 
को देखने पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि खंडकाव्यकारों की प्रवृत्ति श्वृ गारिक 
थी । मर्यादापुरुषोत्तम राम के जीवन पर खंडकाव्य कम लिखे गये, इसका एक कारण 
यह भी है कि वहाँ थ गार का अ्रवकाह भ्रत्यल्प था, उनके परिणय-प्रसंग, जहाँ श्य गार 
की पूरा सम्भावना थी, पर तो खंडकाव्य लिखे गये कितु उनके जीवन की भ्रनेक छोटी- 
छोटी मामिक घटनाएँ जो खंडकाव्यों की बहुत उपयुक्त वस्तु होतीं, प्राय: उपेक्षित 
रहीं । कृष्ण के जीवन में ऐसी घटनाओ्रों का बाहुलवथ है, झ्तः उनके जीवन पर 
पृष्कल मात्रा में खंडकाव्य लिखे गये । उनकी दानलीला, रासलीला तथा उनके द्वारा 
रुक्मिणी-हरण पर जितने खंडकाव्य लिखे गये उतने गोव्धंन-धारण कर ब्रजवासियों 
की रक्षा करने की तरह महत्वपुर्ण कार्य पर नहीं । शिव के सम्बन्ध में ऐसी भय गा- 
रिक घटना एक ही मिली है--उनका विवाह ! श्रतः उनके विवाह पर तो कुछ खंड- 
काव्य लिखे गये लेकिन उनके अन्यान्य कार्य कलाप पर एक नहीं लिखा गया। 
कामारि छिव पर खंडकाव्यों की अल्पता खंडकाव्यकारों की श्थगारिक प्रवृत्ति का 
प्रबल प्रमारा है। फिर, सम्पूर्ण महाभारत खंडकाव्योपयुकत शअ्राख्यानों से भरा हुआ 
है। उनपर भ्रसंख्य खंडकाव्यों की रचना हो सकती थी, पर ऐसे खंडकावज्यों का 
भ्रभाव-सा है । खंडकाव्यकारों की श्व गारिक प्रवृत्ति का यह भी एक प्रमाण है। 

धर्मावलम्बियों में वेष्णव, शव एवं जन तीनों ने खंडकाव्य लिखे । इन तीनों 
द्वारा रचित लंडकाव्यों में किसी भी दृष्टि से कोई प्रन्तर नहीं है । रूप एवं बस्तु- 
प्रतिपादन सभी दृष्टियों से वे समान ही हैं । भादि में स्तुति भौर अंत में फलश्रुति 
भ्ादि सब में समान है। जैसे वेष्णवों को भगवान्‌ की कोई लीला विशेष प्रिय हुई, 
बेंसे ही जैनियों को कुछ चरित्र प्रत्यन्त प्रिय हुए | एक भ्रन्तर यह है कि जैन खंड- 
काव्यकारों का ध्यान चरिश्र-वर्णान पर है भ्रथवा कथा के माध्यम से उपदेश देमे पर 
कितु वेष्णव तथा शव खंडकाव्यों में ऐसा नहीं मिलता । जैनियों का चरित-वर्णान 
जीवनी के निकट है, जबकि वैष्णव तथा शेव खंडकाव्य प्रबंधकाव्य के उत्कृष्ट मिद- 
हांन हैं। कल्पित कथा के माध्यम से उपदेश देने की प्रवृत्ति का भी भ्रभाव वैष्णव 
झोौर जैन खंडकाव्यकारों में है। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि मैया भगवतीदास 


जैन खंडकाव्यकार ने ही 'चेतनचरित्र' भौर 'शत अष्टोत्तरी' लिखकर खंडकाब्य ही 
नहीं, समग्र अबंध परम्परा में दिक्षा->भेद किया था । 


निष्कर्ष ४१४ 


इन घधमंमूलक खंडकाय्यों के सम्बन्ध में द्रष्टव्य यह है कि ये सथ के सब 
झ्लोकिक काय्य हैं। पलोकिक-वस्तु की भी लोकिक अभिव्यवित हो सकती है, यह 
दृष्टि मध्यकालीन खंडकाव्यकारों को उपलब्ध न हो सकी थी । 


मध्यकालीन खंडकाज्यों की नामक रा की प्रवृत्ति भी द्रष्ट्व्य है । जिस तरह 
विषयों को ग्रहराा करने में खंडकाव्यकारों ने कोई संकोच नहीं किया है उसी प्रकार 
नाम को भी निस्संकोच इन्होंने ग्रहण किया । इस तरह एक ही विषय पर एक ही 
नाम से लिखे गये खंडकाव्यों की संख्या भ्रमंत है। इनके नामों में कोई कलात्मकता 
भी नहीं है। खंडकाव्यों के नाम प्रायः चरित, मंगल, लीला, स्वयम्बर, झादि संयुक्त 
कर रखे गये । नाम से काव्य-रूप का बोध होता है या नहीं, इस पर खंडकाव्यकारों 
का ध्यान नहीं था। हनुमान नाटक”, 'रामकरुणा नाटक', भ्रादि से उस कुतियों के 
नाटक होने का तथा “रणमल्ल छंद', “दान विलास', हात भ्रष्टोत्त री', 'विरह विलास', 
तनेमिनाथ जी के कवित्त', झ्ादि नामों से मुक्तक कविताओं के संग्रह का एवं 'गोरा- 
बादल की कथा, 'उषा-कथा'. झादि से कथा-कहानी का भ्रम होता है । 


वस्तु की दृष्टि से मध्यकालीन खंडकाव्यों का प्रधिकांश पौरारिक है। जैन 
खंडकाव्य, वीरतामूलक खंडकाव्यों में ऐतिहासिक खंडकाव्य, गाहुंस्थ्य प्रेममूलक एवं 
स्वच्छंद प्रेममूलक में प्रकीर्ण खंडकाव्य इसके भ्रपवाद हैं । वस्तु-निर्माण में कल्पना का 
योग जेन कथात्मक खंडकाव्यों झोर स्वच्छंद प्रेममूलक प्रकीर्ण खंडकाव्य में ही है । 
ऐतिहासिक संडकाव्यों की वस्तु लोक-परम्परा से लो गयी है । 


कथा-संघटन की दृष्टि से मध्यकाल के खंडकाव्य दो कोटियों में विभाज्य हैं । 
एक प्रकार के खंडकाव्य तो वे हैं जिनमें खंडकाव्यकार का सारा ध्यान एक ही 
घटना पर रहता हैं। वह वस्त्‌ पर एकाएक उतर झाता है भौर चरमोत्कर्ष के बाद 
बिल्कूल नहीं रुकता । वीरतामूलक खंडकाब्यों में ऐतिहासिक घटनापरक खंडकाब्य 
इसी प्रकार के हैं। श्रीधर व्यास का 'रणमल्ल छंद' शौर सदानंद का 'रासा भगिवंत 
सिंह इस प्रकार के खंडकाव्यों के उत्तम उदाहरण हैं! इस प्रकार के खंडकाव्यों में 
मद्वाकाव्यात्मक गरिमा नहीं होती है । 


दूसरे प्रकार के खंडकाव्यों में मुख्य घटना के पहले या बाद में कथासूत्र को 
ताना गया है। प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि किसी में भारोह है तो «किसी 
में भ्वरोह नहीं भौर किसी में प्रवरोह है तो भ्रारोह नहीं । पहले प्रकार में धीरे-धीरे 
कवि उस चरमोत्कषं पर पहुँचता है जहाँ शिखर की खड़ी ऊँचाई है, वहाँ से उतरा 
नहीं जाता, कृदा जाता है। भ्र्यात्‌ कदि कथा-नायक के जीवन की जिस घटना को 
वस्तु-रूप में ग्रहण करना चाहता है, उस तक पहुँचने के लिए वह उसके पिछले 
जीवन की भी एक झलक दिखा देता है भौर उस घटना पर पहुँचकर उसे दिशला- 
सुना कर वर्णन समाप्त कर देता है। जटठमल की 'गोरा बादल की कथा' पद्माकर 
की 'हिम्मतबहादुर विश्दावली' तथा उषा-भनिरुद्ध विधयक सारे खंड़काञ्य इसी प्रकार 
के हैं। गोरा बादल को कथा' में गोरा की मृत्यु और बादल द्वारा संग्राम-विजम के 
बाद कथा समाप्त हो गयी है। कॉव चाहता तो कथा-सूत्र को भागे बढ़ाकर रतनसेन 
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धौर पद्मिती का मिलन दिखा सकता था। इसी तरह 'हिम्मतबहादुर विरुदावली' 
के प्रारम्भ में तो हिम्मतबहादुर का परिचय दिया गया है, यद्यपि इंसकी प्रतिपाथ 
वस्तु हिम्मतबहादुर भौर भ्रज्‌ नरसिह का यूद्ध है, कितु भ्रन्त में भ्रजु नसिह की मृत्यु 
के साथ कथा समाप्त हो जाती है । इसी तरह उषा-भ्रनिरुद्ध-सम्बन्धी खंडकाव्यों के 
भारम्भ में तो उषा का विस्तृत परिचय दिया गया है कितु संग्राम में बाणासुर की 
पराजय के प्रत्चात्‌ कथा की गति रुक गयी है । यहाँ भी द्वारका में उषा-भनिरुद्ध के 
जिधिपृर्वक मिलन का वर्शांन करने के लिए कवि को अवसर था | 


इस श्रेणी में दूसरे प्रकार के खंडकाव्य वे हैं जिनमें कवि एकबारगी चरमो- 
त्कर्ष पर उठाकर रख देता है झौर वहाँ से धीरे-धीरे उतरने के लिए कथा पव॑त को 
ढालुवाँ बना देता है। पहले प्रकार के खंडकाव्य में आरोह वाला भाग ढालुवाँ था, 
दूसरे प्रकार में पश्रवरोह वाला भाग ढालुवाँ होता है। पहले में चरमोत्कषं अंत में 
प्राता है भ्रौर दूसरे में सबसे पहले । तात्पर्य यह है कि दूसरे प्रकार के खंडकायव्यों में 
कवि कथा-पांत्र के जीवन की वण्यं घटना को पहले ही रख देता है भौर उसके 
ययाधिध वरांन के उपरांत उसके शेष-जीवन का भी श्रति संक्षिप्त, कभी-कभी दो 
चार पंक्तियों में ही वर्णन कर काव्य को समाप्त करता है। इस प्रकार के खंडकाव्यों 
के उदाहरण-स्वरूप मनरंगलाल की नेमिचंद्रिका' को लिया जा सकता है। कथा- 
योजना को देखते हुए नेमि और राजुल का विवाह ही कवि का वण्यें विषय मालूम 
पड़ता है । कितु उसके सविस्तार वर्णन के उपरांत कवि नेमि के संन्यास की सूचना 
देने के लिए कथा-सूत्र को झ्रागे ले जाता है । 


तीसरी कोटि के खंडकावथ्य ही पभादर्श खंडकाव्य हैं। इनमें चरमोत्कर्ष के 
दोनों श्लोर कथासूत्र का तनाव होता है। इसलिये इस प्रकार के खंडकाव्य का कथा- 
संगठन बड़ा संतुलित होता है। मध्यकाल के प्रधिकांश खंडकाव्य इसी प्रकार के 
ग्रादर्श खंडकाव्य हैं। इस कोटि के खंडकाव्य में महाकाव्यात्मक गरिमा पहली दोनों 
कोटियों के खंडकाव्यों की प्रपेक्षा श्रधिक होती है। महाकाव्य के कथा-विन्यास में 
सभी नाटकीय संधियों के समावेश १२ संस्कृत के प्राचार्यों ने बहुत जोर दिया है। 
महाकाव्य की कथा-योजना में कलात्मकता और गरिमा लाने के श्रभिप्राय से ही 
ऐसा जिधान किया गया है। इस कोटि के खंडकाब्यों के वस्तु-विन्यास में कुछ संधियों 
का हलका-सा स्परश हो जाता है। इससे मात्र वस्तु का ही विस्तार दीघ नहीं होता 
बल्कि उसका पट दीर्घाकार हो जाने के साथ-साथ उसकी कलात्मकता शौर गरिमा 
भी बढ़ जाती है। 


इस कोटि के खंडकाव्यों के उदाहरण-स्वरूप हलधरदास के 'सुदामा चरित्र” 
को लिया जा सकता है। इसका चरमोत्कषं सुदामा-कृष्ण-मिलन ही है । किंतु इसमें 
सुद।मा की दीनत[ के वर्णन से कथा का झारम्म हुआ झौर सुदामा के नवप्राप्त 
वैभव की भलक दिखाकर उसकी समाप्ति हो गयी । इस प्रकार के खंडकाव्य प्रायः 
वर्णन-प्रधान होते हैं। घटना तो इसमें एक ही रहती है। इस कारण कथा की गर्ति 
में क़कता नहीं होती। इसका सारा काव्यत्व वर्शांन में ही होता रहता है, इसलिए 
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भावों की मर्मस्पर्शी प्रभिष्यंनना की जितनी अ्रपेक्षा इस प्रकार के खंडकाज्य रचविती 
को होती है उतनी दूसरे को नहीं। क्योंकि इसमें काव्य का सारा चमत्कार बरतने 
पर ही भवलम्बित होता है । भतः इस प्रकार के खंडकाव्य भ्रपेक्षयों भ्रधिक प्रात्मगत 
होते हैं । 

कथा-विभाजन की दृष्टि से मध्यकालीन खंडकाव्यों में सभी प्रकाः दैले जाते 
हैं। कुछ की कथा संबद्ध है तो कुछ की सर्गंविहीत भी है। हलघरदास के “सुदामा 
चरित्र' की कथा श्रविभाजित है तो वीर वाजपेयी ने 'सुदामा चरित” की कथा को 
भ्रंकों में विभाजित किया है! सर्गों के तरंग, विलास, अंक, प्रध्याय, विश्लाम, उल्लास, 
ग्रादि नाम रखे गये हैं। कुछ खंडकाव्यों की कथा प्रध्यायों में विभाजित नहीं है, 
उसके मध्य वशान-संकेत दिये गये हैं, जैसे मेहरचंद के 'रुक्मिणी मंगल' में । वीर 
वाजपेयी के सुदामा चरित्र” में अ्रध्याय-विभाजन के साथ वर्णान-संकेत भी है। झौर 
ऐसे काव्यों की संख्या भी कम नहीं है । 

रसों में श्वृगार मध्यकालीन खंडक्व्यों पर छाया हुआा है। पीछे दिखाया 
जा चुका है कि मध्यकालीन खंडकाव्यों की प्रवृत्ति श्गारिक थी। प्रतएवं उनमें 
श्रृंगार का बाहुल्य स्वाभाविक है। प्रेममुलक खंडकावब्यों के भ्रतिरिक्त धर्ममूलक 
खंडकाब्यों में भी श्र गार अनुपस्थित नहीं है। शव गार के दोनों पक्ष संयोग एवं वियोग 
मध्यकालीन खंडकाव्यों के अवलम्बन रहे हैं । मध्यकालीन खंडकाव्यों में भ्रंगी रूप में 
प्राने वाला दूसरा रस वीर है। वीर रसाश्रयी खंडकाव्य परिमाण की दुष्टि से भी 
श्र गारिक खंडकाव्यों के बाद ही हैं। झ्रगी-रूप में रथान पाने वाला तीसरा रस सख्य 
है जो सुदामा-विषयक खंडकाव्यों में देखा जाता है। 'भरत-विलाप' में करुण भ्रंगी रूप 
में ही है। भ्रन्य खंउकाव्यों में करुणा गौण रूप में शझ्राया है। वात्सल्य, वीभत्स, 
भयानक और शांत रस भी गोण रूप में यत्र तत्र श्राये हैं । 

छंद-योजना की दृष्टि से द्र॒ष्टव्य यह है कि मध्यकाल जैसे-जैसे भ्रंत की 
भोर बढ़ा है, कवियों में भ्रधिक छंदों के प्रयोग की प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी है। मध्य- 
काल के श्रारम्भ में एक 'रगामलल छंद” ही भ्रपवाद है। सत्तर छंदों के इस खंडकाज्य 
में ग्यारह प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। क्रितु 'रणमल्ल छंद” के बाद फिर कोई 
ऐसा खंडकाव्य नहीं मिलता । ऐसे खंडकाव्य जिनमें कवि ने अपना छंद-ज्ञान दिखाया 
है, मध्य काल के श्रंत की ओर भ्रधिक लिखे गये । हीरामरि के 'रुक्मिणी मंगल' में 
ग्यारह प्रकार के, मनरंगलाल की 'ेमि चंद्विका' और चंद्रशेखर वाजपेयी के 'हम्मीर- 
हठ' में बारह-बारह प्रकार के, श्रीधर म्रलीधर के “जंगनामा' में तेरह प्रकार के, 
जीवनलाल नागर के 'उषा चरित्र” में सत्रह प्रकार के शौर वीर वाजपेयी के 'सुदामा 
चरित्र' में पचास प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं । 


भाषा की दृष्टि से द्रष्टव्य है कि मध्यकालीन खंडकाव्यों में भ्रपश्रंश, राज- 
स्थानी, श्रवधी, ब्रजी, खड़ी बोली एवं किसी-किसी में मिश्चित बोली भी पायी जाती 
है। इनमें से प्राद्चीनतम खंडकाव्य 'रखमल्ल छंद” (१४०० ई०) की भाषा भ्रपअंश 
के समीप ही है । सोलहवीं शताब्दी तक खंडकाव्य में भ्रपक्नंश को ग्ाक्षय मिला है, 


४१६ हिन्दी के सध्यकालोन शंडकात्य 


कमरा के 'सीताहुररा (१५५४८ ६०) की भाषा अ्रपश्नश है। फिर, सोलहबीं 
शताब्दी से ही खंडकाव्य में खड़ी बोली को स्थान प्राप्त हो गया था, भालम के 
सुदामा चरित्र”! (१५८३ ई० के भ्ासपास ) की भाषा रेखता है। सर्वाधिक खंडकाब्यों 
की भाषा ब्रजी है, उसके बाद भ्रवधी के खंडकाव्य झ्राते हैं भौर तब भ्रन्‍्य भाषाशरों 
के खंडकाव्यों का स्थान है । 
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धोर रावत भोमप्रकाश सिह, विद्यामंदिर प्रकाशन, ग्वालियर, प्रथम संस्कररा । 
७. काव्यहूपों के मूल स्नोत शऔर उनका विकास, डा० शकुन्तला दूबे, हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण । 


८ ९ 


जाकर लाहित्य सूची ३३ 


८. काम्य के रुप, भुलावराय, प्रतिभा अकाशन, दिल्‍ली, द्वितीय संस्कररता । 
६. काम्ययास्त, डा० भगौरण मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरक्षपुर, प्रथस 

संस्क रण । | 

१०. कुरक्षेत्र रामघारीसिह दिनकर उदयाचल, पटना, चतुर्थ संस्करण । 

११. कृष्ण काब्य की परम्परा, सत्यनारायरा पांडेय, हिन्दुस्तानी बुक डिपो, लखनऊ । 

१२. कविता कौमुदी, प्रथम भाग, रामनरेश जिपाठी, नवनोत श्रकाशन, अस्यई, 
धाठवाँ संस्करस । 

१३. गुष्त जी की काव्य साधना, डा० उसाकांत, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, गयी 
सड़क, दिल्ली, प्रथम संस्करण । 

१४. गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारिशणी सभा, काशी, वष्ठ 
संस्करण । 

१४, छिताई बार्ता, सं० माताप्रसाद गुप्त, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथन 
संस्करण । 

१६. अय भारत, मेथिलीशरण गुप्त, बिरगाँव झाँसी, द्वितीय संस्कररा । 

१७. जेन साहित्य भौर इतिहास, नाथ्राम प्रेमी, संशोधित साहित्य माला, ठाक्र द्वार, 
बम्बई, द्वितीय संस्करण । 

१८. जयंती स्मारक ग्रंथ सं० शिवपूजन सहाय, विद्यापति हिन्दी सभा, दरभंगा । 

१६. जायसी ग्रंथावली, रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, चतुर्थ 
पझंस्करण । 

२०. डिद्वल में बीर रस, मोतीलाल मेनारिया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग चतुर्ष 
संस्करण । 

२१. तुलसीदास, बंद्रबली पांडेय, नागरी प्रभारिणी सभा, काशी, संशोधित शौर 
परिवर्दधित संस्करण । 

२२. तुलसीदास, डा० माताप्रसाद गुप्त, प्रयाग विध्वविद्यालय, हिन्दी परिषद्‌, सन्‌ 
१६४२ ई० | 

२३. तुलसी ग्रंथाबली, भाग १, खंड २, सं० डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग । 5 

२४. दो सो बावन वैष्णवन की वार्ता । 

२५. पदमावत, व्याख्याकार डा० वासुदेवशरण पउ्ग्रवाल, साहित्य सदन, जिरगाँव 
भाँसी, प्रथम संस्करण । 

२६. प्रद्ू म्नचरित, सं० चैनसुखदास, कस्त्रचंद कासलीवाल, दि० जैन भ्र० क्षेत्र 
महावीर जी, जयपुर, प्रथम संस्करण । 

२७. प्रसाद का काव्य, डा० प्रेमशंकर, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्रणेम 
संस्करण । 

१८. प्रामाणिक हिन्दी शब्द कोश, रामचंद्र वर्मा, बनारस, पहला संस्करण | 

२६. भक्‍तमांल । 

३०. भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा, सं० डा० नयेंद्र, नेशनल पब्लिशिग हाउस, 
नंगी सड़क, दिल्ली । 


डइड हिन्दी के मध्यकालीन खेडकॉम्द 


है१. भारतीय काम्यक्षास्त्र की भूमिका, डा० न्थेंद्र, प्रोरियंटल धुक ढिपो, नेगी 
सड़क, दिल्ली । 
३२. भारतीय साहित्य शास्त्र, बलदेव उपाध्याय प्रस्नाद, परिषद्‌, काशी, प्रथम 
संस्करण । 
६४. भारतीय प्रेमांख्यान की परम्परा, परशुराम चतुर्वेदी, रोजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
प्रथम संस्कररा । के 
१४. मध्यकालीन, हिन्दी कवयित्रियाँ, डा० साविश्री सिन्हा, हिन्दी भ्रनुसंधान परिषद्‌ 
दिल्ली, प्रथम संस्करण ' 
३४. मंमन-कृत मधुमालती, सं० ढा० शिवगोपाल मिश्र, हिन्दी प्रचारक पुस्तकासय 
वाराणसी, प्रथम संस्कररणा । 
३६. मध्यकालीन धर्म साधना, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्य भवन लिमिटेड 
इलाहाबाद, प्रथम संस्कररा । 
३७. * कक कामकंदला, प्रबंध, सं० एम० झार० मजमदार, गायकवाड़ भोरियंटल 
ज। 
१८. मिश्रबंधु विनोद, तुतीय भाग, हिन्दी ग्रंथ प्रसारक, खंडवा व प्रयाग, प्रयम 
संस्करण । 
३६. मिश्रबंधु विनोद, प्रथम भाग, गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, द्वितीय 
संस्क रण । 
४०. मिश्रवंधु विनोद, द्वितीय भाग, गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, द्वितीय 
संस्करण । 
४१. मीराबाई की पदावली, हिन्दी पाहित्य सम्मेलन, प्रयाग। 
४२. मीराँ-बहत्‌ पद संग्रह, सं० पद्मावती “शबनम', .लोकसेवक प्रकाशन बनाशत़्, 
प्रथम संस्करण । 
४३. सीराँ-माधुरी, सं० भ्रजरत्नदास, हिन्दी साहित्य कुटीर, काशी, २००५ बि० | 
४४. राम-कथा, ढ० कामिल बुल्के, हिन्दी परिषद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग, प्रथम 
संस्करण । 
४५. रामचरितमानस, सं० छाम्भुनाथ चौबे, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथम 
संस्करण । 
४६ उ्रामभक्ित में रसिक सम्प्रदाय, डा० भगवतीप्रसाद सिंह, ग्रवध साहित्य मंदिर, 
बलरामपुर (गोंडा) प्रथम संस्करण । 
४७. राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, प्रथम संस्करण । 
४८. रास भौर रासान्वयी काव्य, डा० दशरथ पभ्ोका भर ढा० दशरथ शर्मा, नागरी 
प्रचारणी सभा, वाराणसी, प्रथम संस्करण | 
४६. रेसस की बानी । 
४५०. वनफूल, रामसंजीवन सिंह, पाटलिपुत्र प्रबोध प्रकाशन, सहनप्‌र, चाँईटोसा, 
पदना-४, द्वितीय संस्कररा । 
५१. बाइमय विमश, विष्वनाथप्रसाद मिश्र, हिन्दी साहित्य कुटीर, बनास्स, प्रथम 
संस्करण । 


साकर शाहित्य दूसी श्श्श' 


४२. भी गोस्थामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, दिवमंदन सहाय, विज्वार स्टोर, 
धारा, प्रथम संस्करण । 

४५३. शिवसिह सरोज, मुक्ती नवलकिशोर प्रेस, ललनऊ, थोया संस्करण । 

४४. क्षकुन्तता नाटक, सं० नमदेश्यर चतुर्वेदी, परिमल प्रकाशन, प्रयाग-२, अथव 
संस्करण | 

५५. संस्कृत साहित्य का इतिहास, सेठ कन्हैयालाल पोहार, नागरी प्रभधारणी सभा, 

« काशी, द्वितीय संस्करण । 

५६. संस्कृत श्रालोजना, बलदेव उपाध्याय, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रथम 
संस्करण । 

५७. संतवानी संग्रह । 

५८. संक्षिप्त रामस्वयम्बर, सं० ब्रजरत्नदास, प्रचारणी सभा काशी । 

५६. समय सुन्दर, कृति-कुसुमांजलि, स० भ्रगरचंद नाहुटा तथा भेैवरलाल नाहुटा, 
माहुटा ब्दर्स, कलकत्ता-७, प्रथम संस्करण । 

६०. साहित्य का इतिहाप-दर्शन, नलिनविलोचन हार्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
पटना, प्रथम संस्करण । 

६१. साहित्यशास्त्र का पारिभाधिक शब्दकोष, राजेंद्र द्विवेदी, भात्माराम ऐंड संस, 
दिल्ली, १६५५ । 

६२. साहित्यलोचन, डा० श्यामसु दरदास, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, २००८।॥ 

६३. सूरपूर्व ब्जभाषा भोर उसका साहित्य, डा० छशिवप्रसाद सिंह, हिन्दी प्रधारक 
पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण | 

६४, सूरसाग र, सं० नंददुलारे वाजपेयी, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, प्रथम संस्करण | 

६५. हम्मी र-हठ, जोधराज, सं० श्यामसुन्दरदास, नागरी, प्रचारणी सभा, काशी । 

६६. हिन्दी साहित्य का इतिहास, व्यामसुन्दरदास, इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, 
पंचम संस्क रक्ष । 

६७. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रधारणी सभा, काशी 
षष्ठ संस्करण । 

६८ हिन्दी साहित्य की भूमिका, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी रत्नाकर काया लिय 
बम्बई, पंचम संस्करण । 

६६. हिन्दी काव्य की भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ शौर उनके मूल स्रोत, सत्यदेव चतुर्वेदी 
हिन्दी साहित्य सृजन परिषद्‌ जौनपुर । 

७० . हिन्दी काव्यधारा, राहुलसांकृत्यययन, किताब महल, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण | 

७१. हिन्दी साहित्य का झतीत, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, वाणी वितान प्रकाशन, 
बहानाल, वाराणसी, प्रथम संस्करण | 

७२. हिन्दी विद्यापीठ गप्रंथवीथिका, प्रागरा विश्वविद्यालय, सन्‌ १६९५६ ई० । 

७३. हिन्दी भें उच्चसर साहित्य, सं० राजबंली पांडेय, नागरी प्रभारणी श्रभा, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण । 

७४. हिंन्दी साहित्य भौर बिहार, प्रथम खंढ, सं० शिवपूजन सहाव, बिहार रफष्ड्रजांपा 
परिषद्‌, पटना, प्रथम संस्करण । 


४३६ हिन्दी के मध्यकासीन शंशकाम्य 


७४. हिन्दी साहित्य का क्‍्रालोचनात्मक इतिहास, शा० रामकुमार वर्मा, प्रयाय, द्वितीय 
संस्करण । 

७६. हिन्दी साहित्य (द्वितीय क्ंड) सं० डा० धीरेंद्रवर्मा, तथा ढा० ब्रजेश्वर थर्मा, 
भारतीय हिन्दी परियद्‌, प्रयाग, संस्कररा । 

७७. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कामताप्रसाद जैन, भारतीय झान- 
वीठ, काशी, श्रथम संस्करण । 

७५. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, (ग्रियसंन), पभ्रनु० किशोरीलाल गुप्त, हिन्दी 
प्रधा रक पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथम संस्कररा । 

७९, हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, भ्रतरचंद कपूर ऐंड संस, १६५५ । 

«०. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, डा० भगीरय मिश्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
प्रथम संस्करण 

८१. हिन्दी साहित्य का भादिकाल, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, बिहार राष्ट्भाषा 
परिषद्‌, पटना, द्वितीय संस्करण । 

४२. हिन्दी काव्य शलियों का विकास, ढा० हरदेव बाहरी, भारतीय प्रेस प्रकाशन, 
इलाहाबाद, प्रंथम संस्करण । 


«३. हिन्दी काव्य पर भांग्ल प्रभाव, डा० रवींद्र सहाय वर्मा, पदमजा प्रकाशन, 
कानपुर, प्रथम संस्करण । 

८४. हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास, डा० लक्ष्मीनारायण लाल, साहित्य 
भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण । 


अ४. हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव, डा० सरनामसिह शर्मा, इलाहा- 
बाद, प्रथम संस्करण । 


४८६. हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य भौर उसकी परम्परा, डा० स्नेहलता श्रीवास्तव, 
हिन्दी भनुसंधघान परिषद्‌, दिल्ली । 


८७. हिन्दी प्रेमाल्थानक काव्य, डा० कमल कुलश्षेष्ठ, चौधरी मानसिह्‌ प्रकाशन, 
कचहूरी रोड, प्रजमेर, प्रथम संस्करण । 


८८. हिन्दी के मुसलमान कवियों का भ्रेम काव्य, गुरुदेवप्रसाद वर्मा, हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण 


८६. हिन्दी के विकास में ग्रपशञ्न श्र का योग, नामवरसिह, साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहाबद्भ, नवीन संस्करण, १६५४ ६ई० | 


६०. हिन्दी पुस्तक-साहित्य, डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहा 
बाद, १६४५ ई० । 


€ १. हिन्दी विश्वकोश, नगेंद्रनाथ बसु, कलकत्ता, १६३० ॥। 
६२. हिन्दी विदव्वकोश, प्रथम खंड, नागरी प्रचारणी सभा । 
€३. हिन्दी साहित्य कोश, डा० धीरेंद्र वर्मा, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराखसी, प्रथम 
संस्करण । 
(ख) विशेष 
मुद्रित पुस्तक 
१. कविश्लीधरकृत जंगनामा, सं० राधाकृष्णादास भौर किशक्षोरीलाल गोस्वामी, 
नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी । 


भाक्षर साहित्य सूचो ड३७ 
२. योरा बादस की केया, सं० भयोध्याप्रसाद छार्मा विधारद, तरुण भारत अंचायती 
कार्यालय, दाराग्रंज, प्रयाग, प्रथम संस्कररा | 
३. चेतनचरित्र भाषा, भैया भागवतीदास, लखनऊ, प्रथम संस्करण ॥$ 
४. ढोला-माररा दृह्द, सं० रामसिह सुर्यकरण पारीक, भौर गरोफ्तम स्वामी, 
नागरी प्रवारणी सभा, काशी, प्रथम संस्कररण । 
५. तुलसी प्रंथावली, दूसरा खंड, सं० रामचंद्र शुक्ल, भगवानदीन झौर-श्रभरत्भदास, 
मागरी प्रचारणी सभा, २०१५ वि० । 
६. मंददास ग्रंथावली, सं० ब्रजरत्वदास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हितीद 
संस्करण 
७. पदुमाकर ग्रंधावली, रं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, नागरी प्रचारणी सभा, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण । 
८. पावंती मंगल, सं० डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रंयाव, 
तृतीय संस्करण । 
९. प्राचीन गुर्जर काव्य, सं० रा० व० केशवलाल हषेदराय ध्रुव, बी०ए०, 
गुजरात वनवियुलर सोसाइटी, अ्रहमदाबाद, प्रथम संस्करण । 
१०. बीसलदेव रासो, सं० सत्यजीवन वर्मा, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, तृतीय 
संस्करण । 
११. बीसलदेव रास, सं० डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी परिषद्‌, विश्वविद्यलय, 
याग, द्वितीय संस्करण | 
१२. भरत विलाप, ईश्वरदास, कलकत्ता, सन्‌ १३०६। 
१३. महाकवि नंददास कृत मंव रगीत, सं० प्रेमनारायण टंडन, विद्यामंदिर, रानी कटरा, 
लखनऊ, द्वितीय संस्कररा । 
१४. रास पंचाध्यायी झौर भंवरगीत, भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता । 
१५. रक्मिगी परिणय, महाराज रघुराजसिह, लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बभ्चई । 
१६. वेलि क्रिसत रुक्मिणी री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रथम संस्करण । 
१७. संदेश रासक, सं० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी 
ग्रंथ रत्नाकर लिमिटेड, बम्बई, प्रथम संस्करण । 
१८. साधन कृत मैनासत, सं० हरिहरनिवास द्विवेदी, विद्यामंदिर प्रकाशन, ग्वालियर, 
प्रथम संस्करण । 
१६. सुदामा चरित्र (नरोत्तमदास) सं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, बारी वितान 
प्रकाशन, ब्रह्मनाल, वाराणसी, परिश्योधित संस्करश, २०१७ । 
२०. सुदामाचरित्र (नरोत्तमदास) सं० फूलचंद्र जेत सारंग विनोद पुस्तक मंदिर, 
झागरा, प्रथम संस्करण । 
२१. सुदामाचरित्र (वरीत्तमदास) सं० ललिताप्रसाद शुक्ल, हिन्दी साहित्य धम्मेलव, 
प्रयाग, प्रथम संस्करण । 
२२. सूदामाचरित्र, वीर वाजपेयी, नवलकिशोर प्रेत, लखगऊ, द्वितीय संस्करल । 
२३. सुदामाचरित्र, हुलधरदास, कलकत्ता, १८६२ । 


४३६ हिन्दो के मध्यकासौन संडकोओं 


र४. सुदामात्ररित्र, हतधरदास, बनारस । 
२४. सुदामाचरित्र, हलभरदास, सड़गविलास प्रेस, पटना । 
२६, हम्मीर-हठ (अशंद्रशेशर) सं० जगन्‍नाथदास रत्नाकर, गायरी प्रचारिशी सभा, 
.. काशी, द्वितीय, संस्कररणो। 
१७. हम्मीर-हठ,, (बंद्रतेसर) सं० विध्वनाथप्रखाद मित्र, लहरी बुक डिपो, बनारस 
.. सिटी, तुतीय संस्करण । 
१८. हिम्मंतबहादुर विरुदावली, (पद्माकर) सं० भगवामदीम, मागरी प्रचात्णिी 
सभा, काशी, १६९०८। 
(हस्तलिखित पुस्तक ) 
१. शद्भूत रामायण, भवानीलाल, ना» प्र० सभा, वाराणसी । 
२. भहिरावणलीला, उदय, वही ! 
है. उपाहरण, जीवनलाल नागर, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
४. उपषाधचरित्र, परशुराम, बही । 
४५, उषाचरित्र, रामदास, हिन्दी विद्यापीठ, भागरा । 
६. उषाचरित्र, कू जदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी | 
७. करुणा नाटक, उदय, वही । 
८. कालीदमन लीला, सूरदास, वही । 
€, कृष्ण परीक्षा, उदय, वही । 
१०. गेंदलीला, प्रेमदास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
११. गोवर्धत लीला, सूरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी । 
१२. गोपालगारी, तुलसीदास, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना । 
१३ जोगलीला, उदय, ना० प्र० सभा, वाराणसी । 
१४. दानलीला, कृष्णदास, बिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद्‌, पटना । 
१५. दानलीला, भ्रानंद, ना० प्र० सभा, वाराखसी । 
१६. दानलीला, माधुरीदास, वही । 
१७. दानलीला, कुम्भनदास, वही । 
१८. दानलोला, चरणदास, वही । 
१९, भू वचरिष्र, जनगोपाल, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय । 
२०. नलचरित्र, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना । 
२१. प्रतीति परीक्षा , बालकृष्ण, ता० प्र० सभा, वाराणसी । 
२२. पंचइंद्रिनी चौपई, भगवतीदास, जैन सिद्धांत भवन, आरा । 
२३. प्रद्धादवरित्र, जनगोपाल, पदना विश्वविद्यालय पुस्तकालय । 
२४ प्रक्लादचरित्र, बिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद्‌, पटना । 
२५. बऋवाहुन, जनप्राशवाथ, ता० प्र० सभा, वाराणसी । 
२६. भरथरीचरित्र, जनगोपाल, वही । 
२७- भरत विलाप, तुलसीदास, बिहार, राष्ट्रमाषा-परिषद्‌, पटना । 
३०, भरत विलाप, ईश्वरदास, बही | 


अरेकर साहिए सच हि 


६. अमरगीत, प्रागनि, दिन्दी साहित्य सम्मेसन, प्रयाग । 
०. मथुदिद्‌ की चौपई, भगवतीदास, जैन सिद्धांत भवत, झोरों । 
3१३ महाआारत, चकस्पूह, सबलसिह चौहान, बिहार, राष्ट्रसावा-परिदद्‌, पटना । 
३२ माधबानल कामकंदला, स्‍ग्रालम, ना० प्र० सभा, वाराणसी । 
३३. माधवांनल कामकंदला रस. विलास, गोविदचंद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
३४, माधवानल नाटक, कविकेस, वही । 
३६५. रास पंचाध्यायी, रसानंद, ना० प्र० सभा, वाराणसी । 
३६. रासलीला, हरिदास, बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌, पटना । 
३७. रासा भगिवंतर्सिह, सदानंद, ना० प्र० सभा, वाराणसी । 
३८. रुक्मिणी मंगल, विष्णु दास, वही । 
३६. रुक्मिणी मंगल, हीरामणशि, वही । 
४०. रक्मिणी मंगल, मेहरचंद, वही । 
४१. रुक्मिणी मंगल, रामलला, बिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद्‌ , पटना । 
४२. शत भष्टोतरी, भगवती दास, जेन सिद्धांत भवन, भारा । 
४३. शकुन्तला नाटक, नेवाज, ज्ा० प्र० सभा, वाराणसी । 
४४, शिव विवाह, दयाराम, हिन्दी 'विद्यापीठ, झागरा । 
४५. श्री नेमिनाथ चंद्रिका, मनरंगलाल, जैन सिद्धांत भवन, भारा । 
४६. सनेहु लीला, जनमोहन, ना० प्र० सभा, वाराणसी । 
४७. सनेह लीला, हरिराय, वही । 
४८. सुदाक्माचरित्र आलम, वही । 
४६. सुदामाचरित्र, गोयल, वही । 
४०. सुदामाचरित्र, वंशमणि, बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌, पटना । 
४५१. सुदामाचरित्र, हलधरदा[स, मनन्‍्नूलाल पुस्तकालय, गया, बि० रा० भा०, पटना, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, भादि 
५२. हनुमात नाटक, उदय, ना० प्र० सभा, वाराणसी । 
(ग) भ्रप्रकाशित शोध-प्रबंध 
१. भ्रादिकाल का हिन्दी जैन साहित्य, हरिशंकर शर्मा 'हरीह', प्रयाग विद्वनिद्यालय । 
२. पंद्रहवी शताब्दी से सश्रहवीं शताब्दी तक हिन्दी साहित्य के काध्यरूषों का 
प्रध्ययन, रामबाबू शर्मा, श्रागरा विश्वविद्यालय, १६५६ ई०। 
(भ) सोज विवरण 
१. खोज विवरण, तागरी प्रचारिणी सभा । 
२. प्रशस्ति संग्रह, दि० जेन अतिक्षब्र क्षेत्र श्री महाचीर जी, जमपुर । 
३. प्राचीन हल्तलिखित पोयियों का विवरण, बिद्वार-राष्ट्रभाषा-परियिद, पढ़ना | 
४. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ सूची, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
५. राजस्थात में हिन्दी के हस्वलिखित ग्रंथों की कोज, आचवीन बाहिर्य शोश्र संस्कान, 
उस्यपुर । 


४४७ हिुम्दी के सव्वपारलीय संककीण 


६. राजस्थात के जैन शास्त्र भ्ंडारों कौ पुस्तक हूची, दि० थैंत सतिलण शेर की 
महाबीर थी बक्दूर । 
७. हस्तसिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग, वगाषरी प्रभारिले 


अभा । 
|) पत्र-पधिकाएँ 
है. अवंतिका, पटना । (श् 
२. झाज । 
है. आजकल ( . 
४. इंडियन एंटिक्नेरी (अ्रगरेजी) | 
४, कल्पना । 
६. जनभारती (कलकन्ञा) । 
७. भर्नेल ध्राव विहार श्सिं सोसाइटी (झंगरैजी) । 
द<. जैन सिद्धांत भास्कर, भारा । 
है. भागरी प्रचारिणी पत्रिका । 
१०, ललिता कला (भेंगरेजी) , ललित कला एकेडेमी । 
१६१. विज्ञाल भारत । 
१२. सम्मेलन पत्रिका | 
१३. साहित्य इंदेश + 
१४. हिन्दुस्तानी । 
१४. हिन्दी भ्रनुश्षी लन । । 
(च) संग्रहालय 


१. बिहा र-राष्ट्रमाषा-परिवद्‌, पटना । 
२. पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय, पटना ॥। 
३. श्री जैतन्य पुस्तकालय , पटना सिंठी । 
४. मन्नूलाल पुस्तकाशैय, गया । 
५. जैन सिद्धांत भवन, झारा । 
६, जैन सबन, कलकत्ता । 
७. नेशनल लाइबइ री, कलकत्ता । 
्. एशियाटिक सोसाइटी भाँग बंगाल, कलकत्त। । 
€. सेठ सूरजमल फुलान हक कलकता | 
१७. बंगाल हिन्दी मंडल, क्केता | 
१३. हगुमान पुस्तकालय, हावड़ा । 
१२. प्ार्य भाषा पुस्तकालय, का» प्र० सभा, काराणसी । 
१३ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मैयाग । 
१४, अवाग संप्रहालय, प्रदाग | 
१४. स्टेट आकोग्ज भावित, पकान ! 
६६ हिन्दी विधापीठ, भाधरः + 


